الحقة أبهية »ه والطرقه أشهية #ودم 





ع فيهساأ يم شمر ه وك 00 ل لى أد ينا 0-0 وبو أدر معذر 9 د 


د | 


فد بود 


#ي م 
بن 


يد طني ميد ييا لزنا 


ل 
1 


0_3 


* وود مود‎ ٠ 


6 0 


0 
34 


لود بيب 


8 
يوي 
2 


وه امم ومسب ب سسسب بعس سعم مدسمسا لسعو ممع ود ممعم ب اميه 


أله 


3 


عن 


١ 


أ 


1 
١١ 


١5 


١5 
١ © 
153 
بي‎ 


5 


يور 


م 


كعم 


الثة لطم * فى الوعط وال4ك. « 
كنات واسار “ية حدارة 

ميمت وصيع 5 العرمة للامام خلال الذي السروصى ١‏ 
ىعم أحدص إد أنصا 

اله الات الور 3 1 هوأ معي 0 ف للا مي 1 عرس أى 
فب اللا ال * قى وصى الأهالال * ألس.وطى 

رهر ارم * ىى الممل البديم * على حرو أأع 

امال يديا لى أرم الله تيغ على حروف لهي 

أسر هة السية »ء ى كو أطاماء والملولٌ امسر 01 سمل اأعدولون. 
ارسالة أطاحية لاعلامه انى على تمد ان الطفر اذى ف مواقمة 


امن 


ار الى 0-7 000 هي 


وساله 05-6 لواسع 0 أ زامآان 3 لعو مانن 

رو آنات لطيفة * و حكانات ور تأر بعة 1 

ف الإإعار 

3 اأفضيل ان يدامج الهعرس 7 هم تممه َف هارأ العم كرى 
الام أ كم بغر ثر برط 14 ىما وأرم أهل طٍ لق للك عن المسسررط: اهام 
ال العرد 


5 


مام المثة 5 كثكات 2 ا -0 العارب للاماء أفى 8مك وز أشعالى 


سعت بردصة طارة العارى اللملة 
تارم الرخصب» © راسم الاول 4٠‏ وعددهسا © 46م 


2 طبع ف مضعة لوانت 3 
فسضطذدة 2 


١١ ؟‎ 





1 
لو 1 
: 0 6 0 8 
١ 01‏ 
0 ٍ : 
:3 1 24 :1 7 آي 'ّ 9 ا 55 
ل 3 3 35 
4 
6 
5 1 ا . - ِ الى روم 
/2 , 3 
3 ع ١‏ د ين 5 0 0 5 2 24 فبافباسس + 5 م 5 
0 3 1 0 43 5 “يه بيس اي مسرن , 1 : 3 
و 0 
ل ل 22 الى - 5 
0 4 
س0 
١ '‏ لما 
0 1 
1 1 3 11 0 راسم 5 
ا 32 سم ثم لمشيس لد 
1 ا 0 0 . 
1 1 #ر بوريجة' 
00 0 
١‏ ش 
: 1 1 
3 0 
0 1 و 0 525 0 
0 0 
روز ١‏ / ِ 5 بن ع 8 
1 
: ئٍ 
ويف ا 8 7 0 0 راك 1 
: 1 9 : 0 0ن 3 كيس 1 ٠١‏ 
2 ا / البو 
7 3 ا . 0 5 ا ا 93 1 0 5 برا ' 9 : 1 107 ممع 5 
1 
5 1 1 اما 3 ١‏ 7 ل 9 ل إلفنا 0 52080 35 8 1 8 1 
. ا 7 5 : 
١‏ 8 1 لون كن 1 : 5 فر 1 3 0 : :0 12 : 1 
0 
د سس ام با داه 1 ا 1 5 5 1 5 ا 200100 قي بن 
١ :‏ ا 03 ريم 33 ا م 
0 ا 
١ 4 1 1 8 0‏ 0 عمس 2١‏ 1 8 1 5 مسرم 5- 0 
0 5 
ابش © أسريساك ا 1 5 
نيد 7 3 3 :9 م ا ١‏ 1 لع 
0 : لوم و ار ا ام يل 
.3 انح 1 0 0 1 ' سير 
0 ا 1 0 1 1 1 3 ار ا ا ” يريا د “بور 
1 ا 0 14 : فى م هري 0000© لخر : 4ه وذ يونا 
. : 2 
0 1 1 َ ان ل" الوم بوبنا ١‏ 18 سيد 5 5 ٠ ٠‏ 9 
0 ك3 3" ا 1 1 0 5 5 0 23 ش 1 7 5 
3 ش . 1 00 نه 9 مال 7 لش سب لبي ؟ ل لهم 10 بر 
2« « 5 ا 08 ا - 
١ 8 1‏ . 1 1 3م 007 50 2 1 0 2# 
1 
أعه بي" م 1 سد سير ماين / 5-52 3 
ءْ ك1 : 1 5 5 نا بين 0 
١ 0 1 3 0‏ #ابرريييواً | 1 ا 
1 اط م ا ان يننا 2 ع 4 4 أ 0 إخره 7 ل 
4 5 4 4# 3 5 0 أ , 1 9 ١‏ 5 ! بلاق ممما م أ ١‏ 
00 5 : مساك 1 15 سمروريم 
: " 9 ش 0 لولمه عند ف بيدا انها 3 ا 
8 لذ / 8 5نم نا 5 1 
١ 000‏ إن ابن 00 يمان يلك 8 03 ا 3 1 
أمى # 1 إ! 0 
١ 0 0‏ ' 5 ع يل 1 386 
١ 1 1 0 « 0‏ 4 5 5 0 230 
١‏ 5 : - د ف 13 0 1 0 كلا ينبن 8 9 9 
7 0 د 7 ش 9 8 م“ 
١ 5 0‏ 9 2 3 ا 0 “تبه كاضن رنى لم - 9 2 0 سرون 
ا 1 ١‏ 
م ا . لد 0 وأ سم ' ظ 
ا 0 75 ا ْ 
127 5 بن ين : 1 9 أسازين سبد 1 1 
ا ١‏ ا أ 5 004 3 0 د !أ ليج سد لا 1 مجم كلاش او 
١ 0‏ 1 7 3 الا م . , ف 35( 3 
4 / ك 
3 4 0 #اسسصس رسك ل د اماد 5 17 الايد كر 1 خبعريم 
رن 2 39 ١‏ 14 لابين بأو : سا ا 0 1 _ 1 ٠‏ له 0 »0 *« 
نا ل 05 0 1 0 5 1 3 0 2 1 1 0 ١‏ 1 0" 2 
: : 14 
ْ 0 ا ١ ١‏ 2 0 1 3 1 الى 17 0 كايا 7 3 ل سه 07 
1 8 ٍ, 0 م 3 8 
٠‏ ش ١‏ ' ا َْ 0 3 إن 1ه سمط )- 5 ريه ار / 
01 , ل به انو : 5 3 8 ل 0 م 8 5 | ل : | 
1 ؛ 
لبن "بين ان لخ فين ك0 اه : ١ 0 ١‏ 5 1 01 5 على رةه 7 
1 نا 
7 م :1 1 : 0 ا ا ساس امقببر وسرسةة ف 0# ابن / 
ا / , 1 2 0 1 1 م 527 35 1١‏ 0 
0 ا ريد 1 : 50 0 
اي اك 0 
١‏ 1 55 
لك 5 8 #موجير لفل 4 5 ا 0 0 4 1 | 0 
8 1 3 56 0 0 1 3 
م ١‏ 0 بف "0 سا لبن تيلا عأسايا سل 
١‏ : 7 5 أنه 
ا ا ك2 سا وير ١‏ 5 0 
1 ا َي 1 5 أله دس سرع / 1 
2 “مس ركد لا سا اصن 3 3 9 لز و 52 0 لي 8 
1 ل 
لي 0 وه | 1 5 م 7 ١‏ 9 5 57 الأ مقاب 
ا 1 ؟ لل د 4 وا 0 
0 0008و 0 الخد 57 05 1 1 7 8 0000 325 ك2 مم ١‏ 9 : ابنة 
0 
ال م 3 سال 
0 عه اس مح 56 ا« أاياء 3 0 ١‏ 
ْ 5 2 9 
د بحر ٠‏ 1 ع وام 7 77 ى 5 مام 1 ١‏ 9 5 
07 3 ي# ' 5 1 5 و / * ماوعا 2 ١‏ 25 5 0 
ا 0 ١‏ 8 ٍ 1 لوم يار وم 0 
5# ا 0ن 5 كلا 255 5 5 
ز) : عسي عم «اأتسلة 
١‏ 1 1 0 لس ل 5 م 1 
3 1 . . 0 ا كم 0 9 50 س/ 
ليية 
ص وود 2 #ا اي ا ؟ 5 5 1 5 ا ص الى 9 وقبيور 
١ :‏ 4 بإ ا" 00 اين 5 55 5 ف 
ا ا 2 
0 أ 3 : د 0 ١‏ سعط لد 1 لأية ال ور 1 38 
0 1 ل 8 فكلا ا" بلط باز سي أحم! ننه 0 * 0 
00 5 وا وري ١‏ اسيلا مالا 0 32 ش 
9 1 0 2 1 : 0 1 1 4 ا 
١‏ : 3 00 
ش أ 3 1 : 0 12 0 فى 5 ل بي اميس 
: : ل يو مويو 0-0 بيد 3 1 
. : 0 : بس ود «لالت ير عوويير» ثم ٠‏ 
١ 5 5‏ : له 6 5 شار 3 
اال 575" ١‏ داق تسيل م / م 01 2 
١‏ لمم اعت ١‏ 35 3 1 0 ا 0 0 / أ 3 
١ 1‏ إٍ 1 ع سنا 1 
5 السشلة أ ليه 7 ناد ' ع ا فر 
0 1 2 1 
! 5 03 م د ١‏ 8 
َ ش 2 ُ : د “0 مبييجة 
5 ا 1# * #ما ين ب 7# مسسياصن اللي : 
سم يله 5 35 8 به إبى كك 3 8 
ماع ل -- لسرم 
53 


ماله 2 8 


عدي اس ابس اواو موص سمي وس جبس7سب وو مس00 
| 
ٌ 








١ 9‏ 0 0ه) 7< 
ب للابييري 7 قي ايم بيك ِ لل قر 51 5-3 1 9 5 41 * و“ 
ب 1 5 5 0ك لكل 1 0 ١‏ 
شه اميه ١‏ 0 م د 0 ا 555 "سس مله 7 رك 0 سوا سر بريه 01 ل لفن 7 3 م ١ ١‏ #رساء مب الل و" ا 5 / 0 
اب ليد ل : 5 5 سيا ' 
4 ام 1[ * 1 0 عم !1 ان : أ قله 0 
0 8 2 1 01 : 01 ف 0 1 97 8 5 : مكاي لضم لول م 0 1 
ان اليم سدم بل 3 ١‏ 7 1 52077 7 ين ل" " 0 اده قم ايبن شفط مز الم م ا 
- 5 ابي “اوم اي 9 1 7 سوير 2 0 ا 
1 5 7 8 
أ 9 1 3 : 8 7 ' 1 8 ا 0 3 0 5 4 2 1 4 0 ١‏ و 5 00 3 #1 ا 
١‏ 1 البلا 4 مرا ان ' 5 صينزا 1 0 01> 5 1 5 2-7 05 1 29 2 د 5 
لبو ال اأ2 مه لبيية 3 ١‏ ماهد 39 7 و 2 1 ل اه لو كاد متووجويداة 0 
و _- 5 28 37 ف اجا مر م 3" . 0 7 05 ٍ 
0 اماه 5 11 0 ١‏ 7 ا 
/ ا ١‏ 1 ماب 1لا" ة 0 ١‏ 3200 “ا 
م ل 1 ا / 1 4 مر 1 8 1 1 4 د 4 9 51 ك 1 00 0 
2 ل اسعياة أعسث ز 6 007 > كمي ل عد ل" ا 2 ؟ شيب ١‏ : 
5079 س 5 موا ساي سمت 1 3 ١‏ 1 ا مد لون بم 35 ا 
ا 
ل 0000-7 0 : ف و ا اولاق *ام نا ل ا 
١ 0 0 6‏ أ ا 1 580 ا 0 5 5 1 
0 مد أ 1 لس فال ضيية ييه تسريه 4 1 ل 3 م لاما عويب ا «اقتية سروية 34 : و١‏ سي لمر ل 0 أزم 4 ١‏ نم م 0 2 0 1 
م كله 5 3 
“«االى باء 7 : 5 3 0 5 8 : مسري 1 
١: :‏ 85 1 8 م ل *'”» 4غ 1 اي ا : 
٠, 57 0‏ ها 56 0 7 
.م 3 : كل 0 لذ 0 5 لمر ل" 5 1 5 ان ال 1 7< 3 اي لمن 3 ١‏ ل 50 مكل مبونة 5 0 0 1 سحت مووي 3 أ 000 ا 
9 0 « 3 1 
5 6 ا 008 , 0 3 3 0 5 1 1 0 7 ا 
١ 1‏ 1 00 4 لل / أ 1 | لانن ش 
7 الا 7 مسر شه بوه 0 ا سامي؛ #سة سيريا 5 , الس" ان ١‏ عله لسع ا المسيرة, " إآيه 1 يه ١١‏ ال 30 ا 
7 8 8 1 1 أكصبها 5 ايا 8 0 م ا ل ورور 4 1 
5 1 
١ 1 ِ‏ 
0 11 ه كم ا : 3 م !ىام ١‏ س ‏ 1< 5 5 “ا ع ' 
دكا 5 0 أ 3 0 1 ١‏ : 
: ا أسكيء إينينم 1١‏ ,؛ 0 انق لجان ,١‏ 3 1 سي ا أ ٍ م 0 1 0 
مم ع قر مه صا - أ 0 0 ا 1 ا و 3 0 الداعت 0 1 
ال 
1 , 4م 1 03 1 0 1 
أ ا 0 7 ين ١ ١ ١400‏ 7 5 0 0 5 ا 
١‏ و 4 0 ' 
لذ ان ا ك01ظ يك ا 5 لل ا 0 مر سيا 0 ل ١‏ عليه طن عم 7 مسا ل لم 5 ا ١‏ 5 طلم 
00 0 578 00 592 9 ا لفن ل 0 0 
4 : 
2 0 1 ا 1م 0 1م "0 5 ام 1 به 0 ١‏ 1 
ا يي ل ل ل ا م 
ل 0 له 1 
1 ا[ 0 شه 1 اللي 7 ١‏ 5-9 ْ به" ألما 5 58 اام لي م 1 َ م 7 1 0 نعو" 8 2 0 م 3 00 1 1 ليها لبت 9 عه 3 انين ا شّ 1 
: قر 
١ 5 , /‏ 1 
١ 41‏ إن 7 | لي 0 5 لخ 
06 ]. ش ا 1 م إ» 11 | ١‏ ْ 
3 . 1 / : م ا 1 ا 0 01 ]أ أ "ا 5 
١ ٠‏ واأمن 43 7 إ 3 ا م 4 اسه م 00 4 نيا 1 24 عدا ا يسائر سيريا ا 4 ال : أي لسن ١‏ 1 0 د لبور 
5 لم ٠.‏ 2 1 5 انير 5 1 
0 
أك» » 0م ا كه 1 ع 1 1 ١‏ 
١ 1 8 1 0‏ 
7ن 3 0 5 05-1 001 0 14 1 1 بيدا 1 " أ با 0 ا 5 أ 007 0 
75 1 0 سلا 5١‏ لو 18+ 7 سج" 4 م 1 ا 4“ 0 
١‏ 4 م 0 وس 52 م_ . 56 : ب 1 
0 
2 ”0 9 8 0 1 )ع8 4 وى 8١‏ *« 5 ؟به 3 1 
ٌ 7 37 أ م 7 57 0 ١‏ 4 1 , 0 7م ؛ 9 
9 زلا . 95 1 0 1 8 +1 1 
عدم اللا ريا ا العم عبد 5 3 اليش لله لصيو 0 9 عد ل لل ١‏ لاس ركم ا" لك سك من به الممابد ري لاسن 0# ١‏ به 2 
00 5 5 5 ألفرو 5 يننا 1 3 
اله 4 1 
ٌ 7 أ / 1 3 327 أ 9 11 : 1 0 : ا 1 
: 5 080 3 بن 1 ١‏ 0 
5 1" هن 5 دا د أي ّ 7 5 ار م د 4 « اعلن 3 و 25 امسا 0 ل 4 بين أي *, ,3 شه يلي 1 0/0 ' 
"2 ل : لهية 1 5 م ع 
4 لاله 3 0 ع أ 0 لأني 0 14 8 
| 


١ ١ 0‏ 
ك3 يك 3 ليا 0 آي 1 0 0 ا 
1 سيك اليس . م ١‏ سا 5 أ ميد سس بن ل م 280 ا لذ م أ ا دا / ليسم طق 0 1 


4 


يننا 1 

أ أ اس ا 0 1 58 2 1 0 0 م 
. : . و ؟ ‏ 7 ق م أ علي 0 
- 1ه ش# 5 شل لطع سمه خلا ميد أ ينم آت أ ليست شي" ُ 4 ل 8 5 ل كل 1 5 م : 


4 : ُ 
وأعلد مم وأانم شرم 4 الس 1 لسري هأ 0 ا 6 1 3 


| * لم 9 اينات ا ا ١‏ 5 
إن شر ن ألصر 4 مرق كا : ل مل سسا 0 أمطناعم ألعرد و 3 جيب ا ١‏ 0 السوء 4 ١‏ 
9 0 م | 5 1 5 1 
تبك لعأ 5 مسن لس 0 لهم تأزة ا مالي ألا الفسير ١‏ 


أن 81 م يا 9 0 ا 
!| 


لبها ل ُ ا 0 1م هم ١‏ 
5 52506 عم ليمة أبذو 9 1 ير ا 8 لمكي سق 38 0 3 أي 0 1 ا لذ 7 


الج جد ويد جع جه 


3 0 0 ا 0 
إه فلافط ر أكرء ١‏ شودانل » اولك فى صيدقك :+ دل هر أة أحديلى 0 العالم 


56 0 هاا امعبك أء ا ' قاب رهسا أ ربأء 1 ' ادك .7 : العالم 100 4 أياض 


0 


لعير لو تير * ذا سبيت حكن قّ فق رصم ف ادم د 5 اندم ١‏ ألبع وله 
1-005 ديأ + ددن ١‏ لس إل 3 اق سير هأ لسر ه يأ 0 أعذر 5 | اندر 1 
3 5 


ادلم و 


سار اه 0 3 


السئاءة ى الامور فتةذفك الرمال خاف أعقابها * السراح من ا 





2 0005 3 17 030 ارعيلل 0 3 2 ا 0 3 2 0 0 م 


و لاس 7 « اغيية : 0 


ضله ‏ ترهرم ارا" ذونة ابزدا اراد جا اتتروفة امون نهد جاطام جد لترا ]لف للنننفنا ليف نينا 


02 ا سين ل نان ا عي فا ل نين دين يفنا ان 
4# 2 
0 1 
25 ا 9 5 1 0-5 0 3 3 الحا عه 03 حسفا م يلا 
وبي م 
17 
# م 5 بيك ,ماربلاد جيم 1 
بل له طيرم كك 0 ويم 5 و 3 ْ# 0 العابالقه 0 0 يدانا 
4 0 3 ا 5 
بون 1 
000 5 35 0 ## الى سو 9# ْ ل 
3 8 7 31 4 م 
٠ 42 ١‏ 5 4 5 2 ل 
امي | 8 3 5 7 7 8 01 م ديا 
هه 
١‏ 1 7 2 5 أن 
د يي 
5 1 أب 3 0004 
: يها ساسك 0١‏ ع الم ن 0# 3 اننا 007 في 5 له 32 سادرم 6لا بببينا اما 
الربيو 01 
0 1 
قر شم 8 يي شير : م 7 : ا , 2 مج ايديا 
ار نا 
4 1 ب« 9 
5 مهم مين ١‏ لاا 12 7 8 "0 7 8 2 3 ل« طعيية 
0 ا 
إن 0 71" ٍ ديكا 
8 سند #4 اله س0 من 0 « اس ىم ص لي 10# 
ابيا 
انا 
0 أ الي 2 0 5 5 7 #1 أ ا فى 7سا 
5 5 ُ قال 
0 
1 ين 0 4 إ 5 انب 
اليم لمر أعل عم ما ان م 5 ا ب ل 0 5 
ين 00 
27 : 2 4 5 0 موه 6 
سنا ,7 1 
0 ا يذ إن الاب 9 58 ع بجنا 8 ب 
: . : 
0 و ال لعا ابي 3 8 #0 : ب ااسط سكيم امرلل 1 رم سس المي 
١ 8 :‏ ا 0 
0 
44 " ل د لي ف ١#‏ سرس ساي “لقام لل 9# الي خخ اس ةا لسلسبة 
ا 00 لب 0 
| 
, 1 ل اله ا 
0 لبن 
5 ب “الى لسر سم 0# نحم سنا 3 ن [» انس ةر 7 عية ا 3 
لبي ع 3 
١‏ 1 5" آى 5 5 1 5 8 
1 نيا ع 
7 37 0-3 
تس نايلم تتم بي اش رايهم لي 0 الل ين #«اشر الى هرس < 0خ ل« سن سدسم الى 
00 # مرو انه 
مضا سمه 3 52 عم 1 8 1-0 ير أ 25 
5 قم عد 5 امسا 5 «طابيروي 
03 
ٍ 1 3 قم 0 0 
ا ١ن‏ فة في شه لس" سس اله لاس 3 بل مس | اس لاسن ضام عا مه ألا 4 5 
م 
إ : 07 1 1 
ا ل 
2 1 0 7 ' مس , 
بي 5-5 ار 5 2 000-77 02 4 يدنه 1 5 د 5 اي 7 ا 
ا - 
ا 0 1 
ظ 5 ل 4 / شري امصييي سا 41 
ْ 1 0 4 «» كأ ابيا 3 ا أل م 9 #مسي سي م م 5 
سا 10 أيه اين 00 00-5 0 د ماه 0 أ 0 ار 011 م 4 
3 5-5 نا 
71 4 - 7 لذ 2 3 3 مي 3 
نن / 
و و 6د 
ا 
1 
: 








7( #00 0 م 5 ا 
ع م ذا مد لله أن أ مله عد لذ لي سي نز فعس # مر ل 5 52 و أعأر بم ٍ 


لزنن 0 “لبور 
2 اق : اسل 
5 3 نم عست 3 1 :| "ىس 0 تر عم مور 5 2 0525 ع لعفاو أ 


فيعة 


م 5 / 2 3 ا 
ل الى 0 4 م لي ليه ما ِ أله بب مقايك طول لغ 


فى 4ه شد أعمر وأر-” « ادل م 3 دأمه 


2 : ا إٍ ١‏ طُّ ع اع 0 
الم الدرو سه الطيل + قر هافى اسع ادن 7 تب رق مويد > أنه 
مسيرة ال 5 4 
97 9 - 04 
ال 4 ل عمل اع 4 بابك سد 5 ل بر 1 ارو د لذ 
راق اندوقي تاو طن ل 006 لان يد افوس" م 7 سد 


ا ا 39 ا | 5 0 
امؤهر 1 0 م متسيس 220 مذ “كرا ب لين 1 م نه ار 52001 “بون 9 صم أن 0 301110 8+ مل 
ا 
ا .1 ل .- 1 0 3 
١‏ موه أ سل فض -8 «*5 ان هل 3 رب 4 ل 5 اك 0 اده 0 بي 5300 سطيي بأل 9 
1 
: ا( / ١ ١‏ 
/ أن وول / الكو م م - 3 موي ص اسل 1 سوير 5 كر أن 0 عم م 
9 لزنه وروي و 
3 . 1 ' ا 1 1 يٍِ 0 ب 
قادع اعقاراآس من "'طار *اطى ى أيه اع حون الناعسوى * احم 
ف 
فزن 8 
١‏ 
ا لتامدييا 3 أو م هس ويا " العاكرن) عر اغا شد تس سرهم 9 أجمسر ل هن ماكر عر باة 9 
1 


وير أ[ + »سه 
اجموع ور كلب + ولى أعياا م ل 0 ليث # 5١‏ 


5-2 1 3 5 تسيب 5 على ل *نل “م اه 
! ا 0 اميه 5 اح ا 7 اس ١‏ 
.ىن المصل 0 َّ ل 5 بمخصيطا قر لذ دعر ا م هك 7 


0 0 7 4 0 58 3 
سأر سديه ا أماس ه ل ١‏ مدق ل رن أس كن عن لقزينا : 14 أسمر ع 2 1 كة أشوباء 1 
أ ١‏ ني رد م ام اث م هرات قَصكب 1 أصير سس كم عد يغ مه ليا 4 

4 ا 7 7 5 


نا 


ادر “ل تصق ان 0 أشهر و السمس ل ابعل الأ ر أأعبوق 1 أنينْ 0 دلق 
1 ِ - 

لعمم هم 1 أقود م اليل عثلا سي ل أبس * أسمر م ل ظىي اريثم 1 سرع ف نأء / 
أللى - كك أسر حٍْ ل عيبي ال كلينب انض 0 اسك اهمأ مل ' كر لم 8« 5 م ص ا 9 


0002008 1 8 إ 0 سم 9 
أسى ص اال دك 4 أسسرق م العفعق 0# م لش ور 17 أهر ع و 


3 ا 11 5 
اد سانا ند 4 1 در ا اأبيأء ف أبدمر سا هر مم «اكل م أطوت + أقييم كن 


أمصمى 0 اليل 00 الأملل 3 أسيير اع الا ؤاق 5 ل 3 اطول 5 5 ارم 0 


ا اي !]0 ١‏ 1 
أل در أسرى * أسولى ص يصطة 5 أخر در ألياو + ل ا وى م أرب + خم 


5 5 1 5 15 ع امي 
الطر باب 4 أصئع 1 عي لالم 14 6 ييه بسنا شرا وس * 56 هن رما سدور : 


ب 

معني على الارض. 4 أكرم ش وطى بأسعال 2 أررت 0 أنأن د قرب كن حل 
٠. 1 75 9 «‏ 

أأورد 4 أسسر ع ل نأو الى عأو + ادق سس" ايل + أصيى 52 “ار لما الايرة 3 

أذل مر نقسد * أسحي هر داب العل عل الصفا * أنبلسد م" سطرخ_از 





مد ١‏ سل ١‏ يوب ميد مجومسيمه عه 


ديجيو عمد يود ١‏ لج عو 


وصور د موي هد 


: 4 1 2 6 3 
0 اب م ابن 09 عم كن قار بي" ل 


1 


ا[ 7 ا ز ز ذ د د 7تد7تد7ب1خخذ-1-1ذ1ذ-ذ-0113131131-1 0 ز ز ز ز ز ز ز ز آ زذزذذ ل ينا 


ا «- 3 0 1 0 1 2# 
١ :‏ 4 5" 9 هي 4 0 ين" لماجوزرب بيعو ور 0 8 0 0 34 1 1 : 00 لين يم 5 ٠‏ 1 سمال هر كتقاط انور 000 0 5 
.5 ج 1 مقر م 4 #1 3« مسي 1 يهط ١‏ ليا # أ# 0 مر د 0 ار و صممن م ومسسصمه بار 0 
7 4 لويس 7 #بور 2 ً# 59 5 3 2 
0" 1 ماع 
0 9 
١ 9 2 0 3‏ 3 1 +1 4 0 لي د 
م 300 ١‏ 5 0 7 رن ع 0 5م 0 ع 5 
3 0 / 0 1 
ا 0-0 لوده 3 امي 03 0 0 لمن / 4 لينلا 0 7 با يِ فيو 3 5 . ميد يقار 2 ل مر 1 0 2 0 
1 
وس امنيا 5 ” " (ميوية 2 3 نادي 
٠‏ 
0 
١‏ 5 ف ا 3-3 بده 0 
1 ا 8 0 أ 5 4 5 5 َ 53 05 7 7 4 ٍ ١‏ 2 1 1# #ل 4 #7 000 1" 
ال يل ا م الى 3 سصييذا م م مسي طن «ااما ورين لأرة ع 0ت ِ م 0 
ابمة ل وروي 0000 00 البو 
اير 
8 1 4 0 
4 7 0 0 م 
١‏ لاني + ليوا لير * إلسدش » 
ا 3 بن 
الم م لا لا مز سيياة! يخا لصم لسن 0200-2 07 
ا 1 ل 
0 : ' 
3 0 3 
كي ا 9 " 
2 7 "تمبيويبها 0 7 لان 
اط 
اده يورلاارة؟ اعرد ع الي "اريف إ | تبس اعلا )اي شال ريطو بد كله ) امبر نامايم ون كرود أذ كد شورزريوف 1 تضم ١‏ إإزة خاا بم 440( سس رعك اهز نما +441 41 يت لع سد حو ام لامر ماس رخا بلازمولاون م رس الى عض يذ الل ج53 كر اط آل و الس ا ال ل طن إم ‏ #ومسجساف + ل إإترنك6 جام ابوط سا 
0 1 0 
5 د 1 0 ٠‏ 3 1 3 5 1 : 0 
8 10 3 نا 5 0 28 0 “اقبي 3 

1 لمن‎ / ١ 93 دارا 00 ار‎ ١ 
ييا لمعلل مساق إلا ماثرين ' #اشسية 2 خا وين 50 ص اص سيا سأرلل سه الاين بن الس ا سا‎ 
0077 لآ‎ « 1 ١ 1 1 امار فد‎ 

ف 
1 . و 1 0 3 0 0 3 
: 23 : 1 1 ع 9 . 0 5 لم 5 1 1 3 اا 12 1 وم 
+ 4 
د ا 1 ! 3 م #8 1م عر 9 ااه 5 ابي “سيد 1 6 اعواة اد ا ع لمر 00 3 ١‏ لمأرل + ملأب مسلا / ,و اس ابا عار 5 
١ : 0 5 3 0‏ 5 9 ّ 2 1 32 
00 8 
١ / 01 1 50‏ 1 1 38 م 
١ '‏ " 1 3 يل 
7 0 3 :عه 1 ير 2 1 5 7 14 2 1 1 5 0 
0 طق 5 الى“ الى صما دسل 0 اك الس 0075 ا لل ا 4 سمه لقعم ١‏ سس 
ى 0 8 له 330 5 0 4 ع« ايه 0 9 #0 
د 
09 
١ 0‏ 3 يا 7 1 4 14 7 5 0 لل 1 7 1 
1 ىه 17 0 را 0 1 ٠‏ 8 8 

0 رم ها 94 ١‏ 0 / ع , ٌ 4 4 0 

ما لم " لله اعون أ لسرسية ابر و 0 شت © الرر# 27 على "5 اط «ضرضم ميك 7 ام ١‏ كاه به بزام عم أبن الاسم ا ل اكه ولاه م 
0 * 0 ايت 0 ##ااء 4 ١‏ ميد “ل ريا دار سيدا ١‏ 5 ف 
بيد 1 5 ٠١ ٠‏ 
١ 3 ١ 1 1‏ ِ ف 5س ١‏ : :1 
0 3 0 1 1 1 0 5 1 قبا 0 0 ا / 
0000 1 1 0 شك 2 و وام تامو سر ب 1 1 ١‏ 0 
اليك 9 مسي وراضم 0 بر مريةن اا بايا يك 1 له فت ل م ١‏ للا ان 1 057 ا ابد" 
1 0 5 و ا ابرور 1 55 
0" 0 
5 5 / 5 35 5 527 ش ف لابه بدن 1 5 ل 0 1 
١‏ #زالور م« ا اا 1 0 ٠ ١ 3 ١‏ 
1 ب / 5 1 و 
الال ما ام 0 ' عرس كط 5 ارا تر ممه مإ به ملزلا 5 18 ل جرريي شاف إن 00 1 5 7 1 « صر ا للم" 0 ه ا دم 
0 نا . »* 5 1 ب ل لوي 1 
١ 3 0 7‏ 5 # 0 2 
4 2( 1 0 
0 1 فاص 4 ١ ١‏ 0 : 7 0 
1 ١م‏ ا / 01 0 : 1 ' | ١‏ 4 200 
2 / م" مشري لغاار 4 4 «طاقة ابد ل بين اق 59 م ا نا 3 لل ليه م اي <١‏ “رن + # اسن سر الما أل مامه ُ 
/ 53 . سر ع الي “#8 أ سن ام 57 د ل ل ال أل 
اي ا لل لل ل الي يي ا ا ل ل لل ل لس الا ا لل ا عل اخ ا ووييت المنوالكم يوب د لأإرصا/ # بار لاضلا (نة رت ير #6 رمي إعمتعوغ اس ترجا 6 4 ارم بطسا 4 إل عر يريهز سجر عمق االدائم جر لزيد "ا قط هاي إمس .ل ماعوراممابا ‏ (الث/ا لالظ | بالطلل 
١ 2 0 :‏ 1 
1 1 
ب 0 
1 0 3 0 52 0000 05 انا 
و 9 
يبنا 


30 زر ١‏ لدم كامسلا بلهزوياتسسااا اإربر ياد الجاوارييد د رجام ع لرورل وباويب 6 وشبن )ف الاسام !را ]ا اأيك شا ضبيم) ل ا يزلاو 1 ]| 3 ل ابر +6 ل 41 سولادخ اموه ف الم سر مطل ؤ لوحي 9 لكر )3 لكين 1 )جر همي يلملس ال إسطي ميسطاز» الصاو #ماللم االز 041 ام طبوونينةا. جل ارأياة مايلو اتدوية يرومع ايج كير +1 لمط .اج الى أغر اطي شيشا لاطت الا ا صمل رة رل1 


2 3 0 5 
0 و * 6 5 لي امم ا 1 ١‏ 1 4 5 4 يم 
نا 0 م ماسر 5" 90 ف 3 1 0 0 ع لضن 0 ل 
ال رن 4 سول ف ال 5 7 مستبين ١‏ عم | 5 به شي سا فيه #ما ريو 1 5 0 ف 7 ثم لأ مابش ع رس ور 8 3 أ ا 
م يله 9 : اللررريييا 5 سن را 537 ٠‏ ار 5 5 1 به 0 ٠0‏ 
22 يا ١‏ 
ينا 
نا ١‏ 4000 #ى ا 5 م ١‏ 5 ل 1م 1 0 5 : 
١00‏ 5 ' 0 الى ان« 4 5 8 
سس 6 #8 علط سه ليه مطود ثي؛ 4 4 ض بي نا “امم الم اع خخ سس كا لشم 5 ك فسن 0 م ري قيممة 0 كا سه يضفي 
ال ٠‏ كو 0 مد +« 7 شٍّ . لي مم رن ان ميري 5 
١ 1‏ 
0 0 0 1 1# 8 1ن 1 م 1 5 5 3 5 0 
١ 0 1‏ 1 2 ف 0 07 5 لا 2 سه 1 1 5 ببو عار 0 ا 5 0 
1 7 صُّ اآلن 8 ١‏ اده بد ” ا ١‏ مياه  #‏ # الرقريث 116 و 1 0 2 سني وى بقار 
ل مان له لان « 8 بير دقر 3 0 0 
8 ل س0 7 3 اص 5 3 ل 9 0 صا 8 29 4 
اس 
5 7 # 0 رم يه 
5 
0 3 0 1 ا 0 انا 
00 1 ا ١١ : 3 ١‏ حر 0 20 0 ١‏ : 1 أن أ 
وف س8 الجدمر 3 ن 8 ممم اله أيه تب مار 5 ار 00000 أبنو 5 نل 1 كك اسار + 48 1 شير رين 3 الاو 3 5 : 4# 0 3-5 كل 
5 اهو 4 السنة م ألغيون 24 امومع : مم “بم 7 
بط ل نينا 4 30 1 عن 3 
عي ا 
0 
4 1 م م 0 لويم 5 ان . 
١ 1:2 1‏ 1 ار فال 1 1 0 5 11 /: 1 03 1 0 3 5 8 وي 00 أ 0 
5 0 ا 0 4 75 
0 لقنس ؟ 0" سا 5 1 أل انفده علد ييا ادك سا سس 1 ل 0 0 0 7 ل #طارزل صتسرف طن 4 7 م ويه ساي" # أسوام 
0 ينيف 0 0537 ا 5 5 بير 
40 4 7 5 9 1 4 ه» 4 0 1 1 01 0 إٌ ؟ي " ب 1 ار 
00 لزيد 4 1 0 1 ك ' 0 7 1 0 ! 
ىك 5 ذ “ل 1 ابم 3 م لس لل د سميدوييداً 9 4 و د لهم 1 --3 وين 5556 ا ماس و 9 5900 . 
أمبييه 2 م 0 ا "0 م 0-3 ديه نشي ١‏ ا 
اك 00 ع لف 1 
م 9 امس ك 2 # 1 8 ١‏ 0 آي 
نر 5 0 0 ١‏ 59 ف تسم 0 ١‏ 9 ذ لاا 32 3 ن 
كع ءك # ١‏ © لك لسسه "اسن ير مطل شضا) "* سكاما كيار شب" “جر مس ف 
5 9 مالا جم +« ١‏ مأل بسب هه 0 صم أ سيم ١‏ ,م ١‏ ال يجيو وال ماك 
د 0 ٍ 4 ف 3 4 5 #سيدا ا 9 3 عم 7 35 الى جسن 0 4 1 
د 0 
4 
0 ا 1 :. 5 عر م اا 9 « ال * الاي 5؟! هم ه 0 1 
ا م 5 نسم زا 0 ا 0 0 0 5 للعيس سبو ف أنه ا 0 ا ان 3 78 6 7 3 ا بطلا سم 1 1 5 0 2 5 10 ا 
: 15 ب # ا يبد م 5 
1 





: ل . ا 
: 7 0 3 به 


الأ مططاايض اموسو و ادال مجسبة بر اداه والسسممانة اجر بسيو مؤتروي اا مارسرج ار امجرفياة 








لية تي ديدي دده نين ستاو اماي انيد دان :نايتف لفطك نط تلد ندند فين تك 


3 أ 1 ا + 
ين 5 ا 3 ان 7 
لدف ب ريسم 3 2 العا 3 اليك 
3 5 يه 


3 


0 0 بي سل مير 0 2 ٠‏ 0 0 جا امبو اسم 5 اعم لد 0 فل يدع عبد ب هرو سالك ير عب صم ع عشم يام مسططولك بوسؤاروتكد زا شتسل + جا متعديا مالتسال ١‏ عه احج لرلال ةلكا جك 


35 سم : 5 3 و نسم 0 ّ 
ا : 7 21 بدي ' ار ا وى ' ا كشك يكبي * 
1 و #قديى ا ١‏ شىل, 1 ١‏ . 
دي 3 ' يله عم ورج 3 4 ام بعس اسدا ليا 5 ا “مد أن + ص ا 


8 
انين 00-37 


جابور جإع اناا د يوساباادا/ناتيات وجامل ادبن ج امبر حرم اوساو مذ 3 بالرابزياج ورين م ب بد “دول ببريسجس اف 2 ومنو علاط إوناوزو ريل “نميه مبوعانام حيس ودكم مووود سما ماجد #ارافولة لامك أامانا ١‏ اإعاغد محرا بها لللعرتسوكم كا اوج اكولس امنا سو رذ وحيامت جريج أتمتاطلا لكاذ #وبواختوزرام عور وبلان عماجل ]. ماع بابب لاوط ملاومطالالا لسوا يل ا ا الس سس سناننا 


: 0 : 
1 0 
3 حرفب احم يناه 
03 5 ا 3 


اإطاجلتوز الانه0 اموا الك الةلانطابله» «ععز (المالصمييم الوط طنط لماو قبعب رمسم سور ت اميه وميه برد جبايد مسومل عجو زط ختايتها الساعم ‏ دنرهناة سواجير ب كرك سمسو هد .تح موصي سمل 0 ) - 5 0 5 سا إن إلا ع8 5 وه اصسبى ابت - 0002-7 ع صالارية ا اديه 
ا 0 1 0 0 2 . 1 
١ 1‏ ا 1 ١‏ »ب ا 0 امك بس ل 2 0 ك2 3 كي أ » 
هر هذل كك ١‏ ليه َي 4 جياه : 
ع 0 | «الرصب 8 ل عي 8 ادم 2 وأرء ينا ري 1 الهم ا فس كل للم اقيم 
1 . م 4 
ا 1 أ 0 م 7 إن 3 م ل 
_ سس ذم ره اللي : نك 10 0 18 1 1 5 : 1 له 0 3 0 ا 
م 0 1 5 سد ةلأسم 1 2 2 يل ا أ مها 1 1 37 ا عد 3 0 القن بوي اصمييا 
1 


الم م # ا 


0 1 ا 1 / الال ١‏ 50 03 :ع | 0 : مو ”م 00 ١‏ 
4 مس اما 4 28 4 5 ولت 0 لابه ا ميو م 03 44 5 "سه سين 1 5 3 00 عذري. ب 0 لاني 440 2 المي 1 
١‏ نا 7 ١‏ 5 / 


5 0 


و م ا يل اي ا 
0 وحم صل ل بتك اذ 3 2 يواك! “4 ميا < و قا سمل من ) م ملل لل ار ل ملحي ف 
0 1 يننا اليو 


0 
١ 


وببننا 
آ ب ١‏ 6إاء* أ ا ع ا 0 4 ل( 1 
بن ل . ست : أبن ابم ممما 0 شايىء تيأه 5 اي ملك امسا عه ب تيا 0 ميد" 5 عسامار يك عق 
5 00 ال اع ا د أدكىة بن ار 
تلهلفية اذا سه # ار كا ١‏ سحي » 358 ا أوان اك 00-7 355 0 2 مدت" 0 35 لعا اسه 
9 0 م 537 8 .1 لا" 
#بي" م 


من" 5 1 جمأء لسرتس 0 به نم «ريانة 00 ين روك ما ما يدأ 4 حدأء كل ليه 


م ا 5 مدي ع 7 1 دنا 090 م طلم 5" ا 5 ا 5 .1 5 1 1" أ ا 0 5 0 و 
3 2-2 21 بلك 1 م نم : إل ل 9 
. لك غ0 سما 1 ميتي لأسا عن ل 0 0000 بإمضا" وافن سيره متها 5 
ةر )| اسم العامة ا ا 00 ام 
أأوشعا ف سك 0 5 0 9 3 عتاء” ف لمم سى يله ف وا ' ع الى ممت بير # ل لا يمن ١‏ ساسا ار 
42 0 1 ميا 5 0 9 58 « بيو 9 


000 أ 
ميت 


7 
وان ولام وار افوا هرو باجا رطالا ان رايا طاسوا روظانلا انافاس واط 1 لل" لوانت الفا جز زلا أبن تلقن الاتانادا النشتر 4ا جطا“/رزا0؟ “0 اقلت 10# رذاها/: انا :7] د اتطبها روج موا وال( أشنيو داج (نعورة سوم صق ودر وو سجملل" جوج الس ززفات جاجام “بجاح جام ربجيزه ”اماو رجرزازالزر بإب نجام هردط انعجرو زد ([ :اران جردي عبطا 


ا 
١‏ لي" ايه 
سوم 3 حدر اليد أسقاءة 0 


ااال( 01017 حانج اندم جم اندم ةنز ا ةا رجراة «طاشرد إملاصججروتة مانت ان 7 لبر قط اهاحر "جلو مرا تالجم جد انام الد. دورمن اطييجة ه14" 





لا بصن تحجر اتيب سات عاء رز !10/1 زجعا مكلا جع )! لاجد بط بنج برجلا تدتشا قاس الج #11107 سنت احا (اندفهها لانم نابنتا10 نابج اطاط ما لطجتة خلابا»! 17ب ابه هم جل ممجح !ا جحب 70ت المتزز اميه إعالرئا ما انا تازاف الضافموا 0080 


لها ا 7 5 5 ألم أ»# 1 1 25 8 0 :2 يه 1 
ا | بالسمائض د 1 ل برك 3 «الشبييم سا ف عت مول 3 +20 مسيه أسييدا لق يي 0 710 نل قينا 


1 


0 
2 
1 و 4 ا * 1 ل 5 1 ١‏ 0 5 0 
5 لدأ 0 م" 34 0 
انها ا شباأعا 6 اسه 8 «تسا سق ل مان 2 لاسي 0# ««اميا لمش أبط. كم ست 4 
3 نا ا مدير 5 . 3 ابر 


اده 3 سد إك شن 0 0 3 الصسير 3 سح رلْد لهأ حوارث»؛ 3 


أن أسم بم , دون الم نض جا سيت عندها م املمت + سك اكت * ع 
10# ليا الو 5 3 0 الع 30 سه هه ع 8 شميية ‏ “5 ع صب اميا ُ يم 3-0 
4 


ض 


رعق 


1١ 9 3 1‏ 8 8 0 3 : انا م 1 0 1 3 
ولك حدث المرأة حدا بين فان أت ركم خاي الوطيس * - مي جدل أند ؟ 


3 الان ورطة سول و الرد أسودى الصدقتين « سيت من 1 قوف الا 


اأرقبة 


ع بوصيير ني اررض ارمبج ةر 4 7 و يلاسك ١‏ يبتام نا*9 ! اس جار جك لدج ور مدعب 5 صر 6 وو اوور 01 ١‏ يط 2 لاحت اتيس سيم فحن لاو باووطيص ‏ روار جد ور ةبوعص الل اليدإوة و مر إن سرت و و]ئاخر ٠١‏ ! ع إن ساو ««باظرسة عر[ اه 
عر بج داجو ةرودلا411 رمعو نو عدن اسع يدومو جعوف مهما سود لحان رطا عور ل ا 01 11 :9 5 دمجت تود موادا مسد و ا اشوا لمرو مرو اب 1 












0 
بف جروا« عر سي بولا 8 مم اد 9 #سرا يد 2 
يفي كيدوك ارو رسا 0 راج الوب قبا 117 ف ع اق اط تن 1 











01 










4 


, : 1 و "* 4 
0 7 # ىق 3 عي ا هزر 


03 


لطي لقا ع نكن 
إلا مهرما جقززاسأجزب !تطبه قالط ناا كه ه211 لاط ارا جك انتج طارج1ة با بناسةة اديز اناا تلا تعر التججاطاط جم نام عؤب ل بإتكيها وتية جروجل اغا لبن جبنة وفعرتلافيام الل ابت ووزاسو يدج رطف توزوجططفء لب جصفارما؟ جارج سكف 2581| ربمد زيشت إبلنزفكرظا جقاتومةاأستر اام وا !ءام ججاجأ ريج | نم2 | ناهد انتراج م1 133 لذ جان +6 جاردا لوج 11 مدو للفلل لتر بلجي مدوم الإنل إلا 10/1 


بدني يديت 


3 3 | 0 
ا 5 5 لض © 
ا 0 و" يبوت" 0000 «#لا الي 4 س 
ايو 5 
7" 3 
اا ج43 الإالا طمام بن اسلزنالااه ود لاحية إعاروم سلشويي ‏ «ر يسنا 75 وشه ر ل ال ذإ رذ صل هر و هك اك ع عرو سفسيية بد سس الصمس 42 5-55 5 اماع و سم ممه الل 1 اص امو ويد #ميجة اماتولل سد جل للا زج عر بك عي يا فيد ليوو 
نينا 
97 أن 5 ١‏ »م 5 5 0-5 « 5 © 1 5 0 ئ 0 نينا 5 1 5 1 
١ 1 0 5 0 00 9 # 1 3 3 1 1‏ وي 1 3 
ار 0000 وى سمس مسا "ا سمخ لبا 5 خسري خم يذ أستة نر | امس كي 1# سطااشب شار 0 اسه إن مم ين "اق ل 
يي ال 2 سام أن ام نويا اس 0 
1 
1 98 نه بن ار ك0 00 
إل 1 إن 0 0 د #0 
1 7 م و / 0 3 ان 0 
ع لل ل 32 0 02 ا 0 1 مراع 00 500 0 م ا 1 / ع سل أ شير 32 ٌ 
"بن 030 عي 4 ١‏ ميك ين يندا يننا لظ أ“ 1 3 سو بيد افد | 
1 
1 ظُُ 2 
١ 1 2 4‏ «# انع 0 1 . 8 #7 ع0 ِ د ؤي َ 
ل لل يي ا 4 1 ع ١‏ ياءأ] 7 د اضر 
والقتشايل نقسم تسم الك سينو صاهي ميراي ج حي أعالاك ام ابن * سو وله 
وير 0 1 8 0 0 أن عي “سنا 35 3 
لير 4 8« 
كيام 5 أن ل ا اي »ا 5 : إن ١‏ 0 ف 0 5 0 . 5 7 7 
و ,7 عر 3 51 0 
5 ميا اميد م أسيريية ضر ملا بها لال و ' مواحيد أقيية ع 7 ممه اع يور عم رةه 8 ماو دا 0 . لك د جماخس دن 7 ادال بمو : 4 
ُ . به سيد سد "اام لم ع 0 ١‏ | م ىا 00 
اليه : 1 
07 4 0 ١م‏ 1ن 3 1 9 1 : 0 11 م 1 1 
ٍ 7 1 00 ا 7 10 3 ١‏ الك 0 5 0 30000 1 
عشي ل خس ملك + مس . اليم ان 0 الي 2 0 ناكف ١‏ ««كيم 18 ' ملس 7  «*‏ برمررايبية 4ك 00 0 8 4 ارب سي د لف ا 
ُ# 22 الو لوو ٠‏ 18 أ 
أي 8 56 1-7 ين 0 


3 * 2 ينا 0 
1 / 8 0 3 5 
سسض  "‏ «تاس تت و | سي ات 4 لالس ا سكن ذ «مارسى ىن نظ يرث اسم سّ الاير لبي 
1 0 3 5م وديا" 


]لط انط ول 11 اجاطتباجا #اتبقاج رون ةلداااشدة و٠‏ جقطا ره لاسرا اتا لاه اجزاناايطق اطلانإجاتك لاجتها االتعطا جد تالمكم طناسارا كدود جلجرنه اهارن الج عيدج 5 ا#تهلةازانهة؟؟ .انار إسه وض اد مولطجتوا ‏ #تبتااك ا ووذ طلمجتنائ ١.‏ رجه طنج تارجح زؤقل تجن )؟! اباضارادد الجا توووجل اج لجان افق جلة بات ججن؟! مت نوات اسدا؟ بز ابن ةمتت 1 رجز (الزااتر !8 هاا إنالن؛طج از لاطا ال الا 


عمد وعم > بعصم موس مجر ادن ا جوت تمق ربدم ارت 
# 
2 


3 , 1 
0 ا ا 
اي 0 0 1 

#اىاى 0 رهما 34 1 1 

فس 5 نا 535 3 7 ا | 

0 1 9 01 1 

7 

مز 1 |لاة عام فد عل ملس إل لود لايد شير اذ لجسيو ١‏ سف لفك علخي املاب تروزير و ترك إيم يد ١‏ لوبي يس ع بوسح إلرضك ع 6ك جز ع سامش يسا و جو يتاميم ل الس 7 1 0 * عا »ع اس مح ل سو بسو و ع مز 4 لوم مزسسس عسو )!ا ١‏ | سيمل السسج يصوي ماران "ا روطاسب سيو اااي ا 
0 

1 0 

ا" ١‏ 0 م : ال ]1 3 ابو ايف و ان 5 3 أ 

كك / 
سم ا اك - اي ببيها ار 4 بيذ ال لل #صصم ‏ البرربير #قنى ‏ أ سر مسداسيا 5 لها )3 عل 7 رو هه «* تيد 118 يبي ا 
04 0 
5 يمه 05 “ير لك ير 17 4 5 / 
0 
نه #* 
1 7 1 2 لين ا 
1 04 0 0 1 01 1 ل # 
0 0 1 1 : ار لباه للد / 5 م بو .5 0 0 : ٍ 
ا 0 ا رمه مس الا إلى 1« لي العامة 035 دا ل ال 3 3 0 1 1 
59 0 2 1 رم 7 5 ٠‏ 
7 
١‏ 
0 
اا شخطاةا د !3 ج لعافو ب« الااجاة طمد اسار ,جاردلا اذاكانة ناا لا ثرا( الإاجاطبا تر طلااجع امهو نجاود ١١‏ #طلؤتطبان امنا نشوا إبا إجاا جطا لت ططاياة “8 بالذاااااة عالواقارنة صر امنا الاج الساعة غلك كط اإراط» ١‏ )ا إن و ؤولنايض مانب اجنجااانة وال لوز عم ر جل كراش ديفيو عو هدجا اتارومولاالش ددري لذرام لعا )الا زتاجتاع بمو خا اوراز واراه ناسين ##جاستا لاوجف زور | ابم !ست انه واج طك:# 7ج لاطا الالسالف اك ااجاا0 ع ال رامال خط جار الالو ااا 0 
١ 9‏ 1 
0 5 1 
0 457 ا 2 # : 
0 
لي 07 15 عم عور ريو 1 اق ينا 0 
3 5 
كن له ان 1 


وه 


لااتد ]ل مج ااا قرز رطم زلا 114 ندا" بالتطلقعة اليمة لابلا اجر دوايواهد +فرالتشش ال[ لشفا الزلاتواسس اذا اه عمال جهو اتناف ماه االقلافة 1 1#6نعالة كا مااام جا لذ لخدي مد البزادة «ام وماد #الجييدي م إل فد ماله تدا جنا #عطولاد عام وو( ريل لدوستيدها فلل وض ابام درن اتد مطل جمتكودمل المايطتوترية اذ د يتقان عووتىاذ الإسنيال ةع لاثم واجندو لط طبنقايتا اانا ايفااي ها اجات “لطر ادش اائنا. الالططاا لمارا اباو راان 


0 8# في 51 نا فم |0 نهنا 1 اي 5 . 2 4 / 7 ِ 3 7 1 


' 8 
١ 5‏ أ سيا يم سما 7 ذ 0 7 أ ف ل لبور ١‏ ا 5 2 8ظ 0 ل ارلر يق 0 3 انربيا : 
1 


0 أي بم ا 1 

واه 5 فى امسا 2 ُ و" ١‏ 
أ 1 8 5 فقس أده ا 1 ٌ 

ا 8 0 14 0 5 ]ع ” 9 ١‏ 
ا ماس يه !لج م سرس 175 ا | 0 الل 1 

أمة 7 _ ا لصي #0 خلا أي ل : 


(إهن د جماجطار +893 ال(وراتالية االأززه جه الالازوية ‏ # “لوزلا للك جروجيير' اد اروم .بسانيو ور اذ ررو072/ ولام يد # واي سا7 5 لاب #/ يرع اب عيذ 8 ب بم 4 هه يوي بن , ل 1 02 ل فى لا لد ليذ شيا يرحديياكن بحا #«مضر ع جا عد وطلم ع رم روج اح ل اجون جام عرو" ل روي )رخ بحر يي إل 9 م 1 اث انط يطاا 0 


1 34 03 


لعو اشع جومت حوقه “يب اط سعد جد ب يد ل 2 


00 1 5300 أ 
77 4 سم 3 0 ل ادن 0 لين 1 
: 5 اوه 0 ١‏ 
فر يله 2 
0 
جم مم بارج )جه بلاس ا يوية اذ ع بر وو | رار “بزل جايس 1 مم ا ل ا ل ا ا ا ا كل 0ن م ااه سد 4 اوعد 1 زر جل و وان مايا عو سورعوي بلس زخ ا قل لاض ج#(إلمقا/ ل لدو انافاس طق لكر «تجزيلة/نيقاءاتفدائة [لاطائلد تان لطم غلم اشير لأا هلا كبالاعط بواج لنفه ازا لرض6 تر إطتط خالا نميه 1ل 03 ناموي 1 
0 
1 4 00 5 1 4 1 2 21 5 5 1 الى © 5 1 فلو 
#4 ع 5 1 11 0 1 5 9 تي 0 0 م : 
ل سه : ممع 5257 شم مر بيدا د بويا 14 7 لا اباد 3 8 5 لمن 0 بأ لف 2 ارسي يلين س 3 سل 35 0 في “سما 52 فم 24 1 1 1 
0 0 1 , 0 1 02 8 3 0 
1 
1 
1 أ 1 0 1 1" 0 م # م 48 َ ا ا 8 0 9 1 1[ مي 5 / هم 5 71 5 1 
١ 50009‏ ار 1 سد لواب بم قلق 0 8 5 ل ١‏ اس 2285 3" 4 555 00 2011111 لد أن 55 1 3 3 ابيع 0 3 لبور ط/ 
#ى أمه هم 1 دا 4 لوبيا 5 أ 7 
اد 2 00 د . 1-0 
ا " 0 1 : ا م 5 “| ه 0 3 2 مر 2 اليك ش 
1 1 : 1 6 : 
راسم السان #خري هن سوسم لايق لومي 7 نا في الام لذ م لصوو بس ل لثما فم 
0 بويا 0 م ع 55 
2 0 4 ا[ 
0 ف 0 0 1 5-5 ١‏ “ليق م 1 09 7 7 
0 4 0 ا 4 بم 5ن ! : 3 | 
فر ا م 2 200 * , 1 أو اب م دنا الصيييية 9*4 0 5 59 2 مس 1 بإ 5 فيه ف 4 5586 عن أ 
ف 0 أيه 0 لم 0غ 0 ١‏ أي 
1 5 7 َي 8 5 3 8 - * هم 1 
3 1و »م 
5 : 5 : 5 5 3 ا 1 ل اغا 005 " 5 أ 8 3 
8 5 1 ميم 0 م أ ١‏ شاعاير 0 0 مغر سن 4د ب 
اسم م ١‏ كم تل أ ار ا مس هيات امعان 5 # بي تسب لماحم ايه 
9 ف / 5 5 ع ّ ف ف 
و" 1 42 0 بوربرية 8 : 24 5 3 كك 


عمجل ا ع 





1 ربا سايم 0 باهم 0 0 1 9 , الو عا 0 5 0 00 000 


+ 0 8 7 لب« ف م 
اع 
١ 0‏ ا 2 11 , بعليو ير يلل ١‏ 0 . 


0 #اينيود 
2 1 41 
1 07 بأمصع لانم اد ب “ل الا مظضام؟! بد بد سم اريم ( ١١‏ قارو انا ممسضيوينا + وصدوم مطل بده بابي بلاوس ورور برعاو 2 فيا عيذ لوط إعتصيد ع هاج 8 الوص رعسم اوم#سموان سور د خاو يع مضو بق ورج وجهر زر + إتامد! مائلاخ ةيلك بلأبولائع فلج «لازاب #اقكطم «(7مالقجر مإج زول جزل زج الوط تق جنال لادل7ا)| تجاه لزنا )!انبر اجام ددا 
0 
1 2 
م 

بل» ا ا لك : ' ع, و ع ْ 
" ا ١‏ نا ْ 0 و 1 9 4 5 1 1 - 

لا 9 ا 8 1 مم 2 له 9 5 0 1 [ 1 

1 / لأسعى 75 0 0 57 23 و ا بن 0 0 5 2 #ام © اما ىم و 4 5 0 7 5 رام 1 599 وام 1 م1 
0 5 سبييا ا م صلس الي د 3 ا مر نييما 51 # امم 
: : 
1 ان ع اخ 1 0 من 5 0 1 7 

1 1 7 كن 1 1 2 
1 53 3 5 مم عام 0 1 1 5 015 1 0 1 1 50 فين 1 1 5 
0 لا لووينن يننا 2 ام ليواي رررييوتيةا م 3 اتام جيجه ص 00 ايه 1 0 7 3 
1 عليه 0 0 أ “ير الى 0 سين لضي نينا 5 ال 1 
| نا 
0 38 1 0 ك0 8 3 ٠‏ 0 
' 2 3 4م ١‏ ا ا م . 7 أ 1 
: قر عو مفه ور بحيلا 5557 لم 5 #أنيمير ب يديو ايند و 0 في باصعا # امسن 07 5 ا لو 1 28 3 000 ةا 
ا سنا هنا 000 , اين ينا 0 1 الس 
0 م 1 
5 1 ه 2 
ا إن 0 4ه *» 8 1 / 0 5 5 
١ 7 1‏ سام 1 عي نا لق ع 9 0 أ 5 1 2 1 31 5 3 ا 

5 مه اليه #االدا ا لم عه لدي ل ”اي كاه به ١‏ | ' سماد لل اس »سم عسمنا 
/ سوم علدا سين لس يم 0 نا سيا 3 0 
1 
ا وماعة؟ . ابقام بي سم ل مصاية م إمفواصم بواسوويب سيسو و 00 05 5 ١‏ فصي ميرم ١‏ عر ) راقم نممو عشييو ع عي صق ابن لمم يع م سر يصصيننا بواسمفييي 0 ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 | © اللالس سسسينينا 


: 
0 
١ 0 5 1‏ 3 
1 5 ار 5 5 2 . 
3 3 3 010 9 
ا قعلنل| أ 8 0 جه 5 
الف مد ألا 5378 7 
: 0 ا سم #سضة 1 
1 
ما الا الس كن ا لضن سسا 5 اس تسيل لحي لتورايم بسيجوا) جد عاينو 7 تاسمويو ‏ إصعم يز ليوز ين أسييفي لصيو سر جل هل يي ريح مب اكاك لز عن لي ص سح سي لاف ص عتمي سبلن ساي عع عد عع عييمي عرو شيك لطلنالامياة ضينا لشاايق معطي يمي بيذ سوس ل زط مططلاي 
ل 4 و0 9 
: 2 دن 0 1 0 0 .أ .2 0 0 ّ 0 ل 9 
١ 5 1‏ 5030-6 كيس انيبو 0 اي م : بو 2 ريع 1 دنا 0 0 له 1 ملي نينا 0 لا" م 11 120 انبويع ن 53 و 1 7 للد 14 1 1 
1 0 1 5 07 القتبيين 
' عي لين ف 5 2 ك0 7 5 ل : ”نهر م 5-5 ل 18 ل ا 
0 
9 
١ 0 1 /‏ و كك قن . ١ ١‏ 
3 4 اي 1 5 ا ليل 0 أريالسمة 0 معام اث 
3 
75 ان 3 3 امورو 0 


موكلام مور نع بهد لوجم رور؟ ا ماتس وا ااو ورفص دنا ا«تمهارواا نهنع إرامة ددذك ةالو« اسه اماتومسهير جيم 6 كذن بمصلسم م ريس م ور ىر سحو ا أرئصي ططزياسسجي ابموضة مبحيواجرا وذ م [أفر و موصي لس نهيف موا كل رويغ لاض #كوور ويا تروزدد و فال دزي بروويف م لمطرطمما للد تخ ابطا تسق ابلاطم ايل 0ه اعااد خراة 00 ال ؟ عوالاأاس فار > لال اينوم املاط عام جولق قباوط وروو! ااجوالارزيهو امور ساد لاا 


ا 
ع نن ىر 7 0 

, 0 5 4 

3 0 الاك ١‏ 3 د 

لس 707 9غ يام "3 21 3 
1 بن ل “ممما 057 ا م 
١‏ 5 1# 
بين 
/ 
0 
اتيك عر زيم 1 اير )اه و 0 1 بوهم 0-0 0 هف لفو سن سوام ااا« لامر لان رم )ا يسا 1 لمات ورارم سين ين مياد بلمياسسمط ناح ا رطالا سس م وم لبعيار وباس رالطاج] ١لا‏ :10 جزفير 


اماد ااسطمريائانة 16 ١‏ بر بون جد 6 لا عوابا بيج لاطي باد ص #ااضها !تجاه ستاداماا اها نايد بيده م 0١‏ > ا#الالاسيايانا روي( عابم زيوب اجصصامو 2 


51 
0 0 5 ا أن 5 ١‏ 0 2 5 1 د ا / ل 9 أء : 1 4و ا 3 بن 44 1 طش 
: ا يذ بها 0 5 : 0 ان 0 8 0 دا ؛ 5 
ب 5 ف 1 1 6 7 كّ 0 0 > م 3ه ل 0 -- / ماع لاه ار وه سنا لقن 5 أثثر 
١‏ با ١‏ 
ا 2 
ِ م 4 9 على | > لع هم 5 8 لاض 
1 : ا | ا ١‏ اعدثمم 0 ! ا 1 5 م ا 1 ا ا . 30 
: فس إل « نيا أله مه بإ افيه 4 #70 تسرام 8 مامد 4ا الكسد " #سراارييهة 7ألاسياً ١#‏ 5 مال "أ 
ا , 9 - : سن 7 0 
ا 
بي إن 


8 1 9 4 ل يك 8 م | 1 ١‏ 
1 6 


3 

0 2 1 اللا م ِ 0 ل 

سي أ ِ 4 بيدا 0 55 3 3-١‏ حا ريو لاش ايارو ” لها 0 04 00 5 ل" 5 اكيم ورين 00 1 ١‏ “تين رالسين, مس ال 1 عل 1 1 
أ ما نا ا 2 8 ل 3 0# 5 5 

اسيل + 


ا الوا ا ع او الى . ى* ا * !! 5 1 آل 
شيك #خرا ١‏ سقهم امسا رظن مسر مان سيأ امس تلا لعن لاا سمر واس 
: و 3 00 
0١‏ 3 ا 5 0 ا 8 م ا 2 1 لخن 1 
51 1 ا لشية ف / 5 5 3 7 ( 5-5 1 4 ل 2 
١ 1‏ لم 1 سل اي بوي 6 ليد : خم 1 ذا يعو 8 5 
و ا 5 ١‏ 3غ - ع 1 ارما 2 #ش 1 ا 56 1 أمم ب 0 0 ُّ ا 
7 
1 يذ #1 1ه !1 كأثخه. 3 آلن : 
5 : 1 0 3 م 21 2 5 ا 1-000 5 1 مرو 1 
41 17 بكو لاسر" 0 ابا ليميا شوو ل سلا ري كمي لبر سسف و1 ب سه , 'اطاليه لنب ١9‏ وله 0 
اد 0 ابم 5 31 ّ 58 أ ا 3 م 8 3 0 00 0 فيا 8 ول ان مبيسة لبن ا 
9 0 ب 3 ع 0 + 1 0 5 5 ان 
د مس 1 1 0 2 ا ا سيج ا ١‏ 1 أله بها 20 0 
الغروره أ ابسا نال 5 في له اشر ممم بي الأ «المييمببييا 3 ل 0 1 ا 2 آل ا 3 





جا تسب ااا جبلامبتجزاا راطفا او بجت وتتسوابنا زازب عله رضجوية زيط بل للها كر زج طن اناج 7نتاجانياج ا جدهبز فاك بي ! برج ابا جو 60 ع يتقبه املتجماط فلخم اا ااال يماد 


م 
3 
2 1 ماي 
م وه 


) ص الالمياوااواية ماجير إلومي ليق مام طوبطب سارماج ينا يلوب ليد بساحم ووز ععموع ابروصل ام سبج اسار ا«بادووود  اإحلضج 7177018 #ابوجمسام ادعوم رحبي وج اوعدو مايه حجر واإمييج نه لسدية يماط مادج بوجهره ورجيو ج جر و يسام‎ ١ 


3 مسر 





4 اج م إلا سارك الخ اج عم بام بشاجا ‏ لااية ا 18206 ل بااالامجوضييا عاد ١ ١‏ للاعروة جاتيم ولس يرهض و صف ا ؟ | ]| سيد زم ظظاير ميجر يماض وار لا فرلز ان تور اوور 


لاس ”9 0 39 5 7 أذ ؟ ع 5 0 2 عم 00 5 م 0 
١‏ فللا أر سد بأأق أشذ 55 من أ م 4 لوي 1 يا ١‏ لد دا 3 لمجالا بي 2 5 0 ا “ 0 56 را 7 مم 
: 4 035 
ا ص 1 1 1 7 3 هاو عوا 0 ' 5 0 37 8 ب 586 95 /ي« 1 0 
ْ 2 0 5 0ن 5 لس 27 25 0 3 ا 1 اسه 4 دسا د : هه ا 75 ١‏ / يسنا 
ل 
50 ل 0 . به 9 3 8 ا لضن 3 0 0 0 0 - 5 
اق ا اليه بد 3 7 لكل © مه ار 0 د 85 لشي عزه 
5 أ م سد 5 | أشضيء 0 * مم 0 1[ سترواش “ ”سم كه رمه ١‏ ال ا ييه الى 
5 0 كّ يسنا ذا شه 39 بر 56 6 مسا "١‏ ا 1 ار" 0 8 2 5 
١‏ 
: به 01 نا 0 5 .2 © 4 يمسم 6 5 5 5 ش 5 1 ٍ 
40 أ 1 3 ل لو" نم اسخضو - وان عي اماق 5 سكم إل سس" تلم 5 سميااث اس 
ا للب بيدا نا 
: 1 3 5 1 *0م 7 رد 5-007 2 
للقي + الس نو لت اسن اليف | العه به 000 أسة بين رك ا سرد 
0 2 عيبا 7 اه ا ف نا هأ / ّ إل ف لمم 4 لقت قير سد 3 0 


ٍ 0 
4 
0 5 5 5 035 8 0 
اوا لفيك اننا انا اشجهة 5« يوجر مد ور انايد عمو سمي ينا اطامحومجم ‏ ويية اي 0 لس مناه :نهل رجربججطذ ولاج اطي ا انا سيت 
3 يل 
1 38 
1 03 ا إن وى ا" 1# ممه أ 3 0 بعل " تمسو نيس 3 
0 
0 5 
4 
م 3 م م 0 ادو 3 
5 
7 
5 
7 
ع 3 0 * حو 
شاي غم على ابر ش عند أب م 5 © اس يك لفك “1 “اي الس سك ار 3 
50 أو ا 
5 ف 
إبانا 
ا ا عدم 7 سام عاو لع لو عزن 2 وعد حبينت سيل مث ووييية 
00 اه 0 فيزم 
ل 
ف 
ا ”7 هل عار 3 كن موود ار م ثم 0 5 كت 
0 1 7 5 3 007 ابوروي 
7 
لو , 0 عي 2*5 اهو 
75 8 
يسيم ديفا 
4 
م ب صم امم ادعيسة يننا 
5 انر 3 0 ماديا عام 3 يه 
5 رسيي 3-7 
يسن صم وا جنيب اجر وبرسففبيي يننا 
4 
فيا 
مان > ع 08 
نا 
أنه 
بتللاريم 0111 ججو نالف رطان ساب ر ولاه ملم «انت(ط سدرىر . فطاذا/ )تازه ردب منهج ممستججن «7كمد ويك لجاب الاج اهدسجب ميرو نيليا نا م وو بود الببدفيدا ل الي يسنا وعد البورجراو يول و يي يي الي ال 000 
لعي 
00 3 1 ّ 
50 0007 الله 1 ا 49 يي ١‏ 7 0 مم 
لبا 5-53 البو يرون 
17 اج را "لاسوراا اباو« 3-3-0 1 ينا أبدننا سانا يننا لين انين لضن لنسييي لني لنشداسي بسعوانيبةا ترا انعبر قا 
1 
4 
4 
00 3 4 
أو نه الور" ماما 9 0 الى س#«اص هي لس سيد 
م« يبدا 35 
8 صاش دنا بيه لك ١‏ 7 أ م : 
59 ون 7 سل عملا 4 0 فيل + 3 ملا سد سد الممبريية ”1 3 
هه " # م 
1 لف 35 8 ا 0 
يسو ل *« 1 م6 غسنة عبج 4 ٍِ مم اس 0 ابي عب #د سور 
- 5 1 3 7 3 
ا 
0 1 مال 
1 
م8 مسن صبط لع بس يليب نا لض كنا 0 ص لا ع ا ل يلياد طلبسعريييو ‏ العزور 00-0 
1 ا 0 غ8 م و 
7 «مبرسية تنشية 
ل نم لاا نينا بع الس ممظيو 
9 7 0 
0 5 ِ 
شم 4 ؛ - م : ٍ لوي 
ل علس اي باعي لبو عد لش لم 0 أ ١‏ وين 
ل 5 ولك وس الل 5 0 لد 
4 زيف 
ل 
ف ا ين اشم ف 3 3١‏ عسي 
ع " 55 اه 
0# أ ا #ن # 1 #هة خط ين ف نا ١ه‏ يبد نحمنا «#انالةة عومد مال سواه الإ جا *زي 0 لل 4 ع اوكا ريم يتلاك نينا , 


ل يا 


عمسم ال مسسوحج سوسم صر عط يد ممع الص س2 يا 


ْ 





07 أء ىن أىسء'م يي ١15‏ 


221313111111100 ودف ارونو واشميه تجو سيد الي سي ل نا ل ا سك لجضاطت” جا أب با« الؤادة بو ةفالز التطوا اق ناهد ١‏ لسزطاة رمرم بجج زا ؤجد روفاد «اطااتط موقم جا/ اام سا 
1 
م, / 
4 سياف ا 00-5 م من 
أر 5 
عام عا بلاطل “01000 اليد © نقد 3 الوا 
١‏ ا شه عه 9 2 
3 د م ب السية سس 0 5 5 1 4 اي 8 الى دك 
َ للج و سوا (اهجيه! 575 0 8ك لمعه ١‏ 5 
بعصي مسيين 0 # 0 0 5 لم 532 وت 7 5 ما 0 2_7 
ابر 5 4 1 :9 5 0 اه 
2 1 0 2 ل 1 د ل فين 5 5 نهنا 5-5 0 ليد لد قبره الس رأ د موق / 3 
3 / 
عطي 2 ا لس 3 
ا : 050 , 
0 35 يديا 5 
عل ارخ برام امهم الدج سم أن رسال منود ناير 
ث 7 4 ”0 / 
فس سال سسا 0 بن تن سا لحر "م ا تا انك لأف 2000 62 ا و #مي كن / ضس 4 فى له اذ 
7 سن م 
1 
. 01 م 5 5 55 | 4 1 نا 5 
0 أ اميه 5 3 لد اق م 2 ال 5*0 امتصين 3 0 بير 0 اه 338 أسييرة سن 7 إن بريويية ل" أ 4 لمي مسمس اليو 
1 
أ إ 1 "ان ل ؟ ”با بأ 1 
١ 53 0‏ 0 
و اشدة لير 58 ا 8« ا مر 5 ميد سنا 4 دن م الب م 0 0# ابن لسر 
8 ا 8 | ا ١‏ 0 1 5 أ 5 1 5 
ه ذا “فو ل ع ا َس هامس 48 نمم 5 اله ار مذ 4 3000 0 انهم 0ك مل 5 0 
5 تم ب لق أ 5 نه : يم 57 حال ؛ عه 1 0 
متسس اتام :تسيا تعد شد يسا ندم يننا دن حيس ز مد برعم 00 اليد لطن لها ااتحوااف ومنيد بيه سمح اعمجت .و ومعور وجيف وود رايا امه إمابو اوم ابر جججججواجم امه ١‏ |10 لخايلتج هاا جانااة الات طالقةا عؤائنالامشهائيا: لالجل اطائاطا جا طلا نيط بلاس سكيد ١‏ #الاذعجامبداث اناه ١‏ لنناتجتواكو 
7 3 ير 
ع حيو عن الم طلسي اش كسد 
7 3 1 
- 
أ 3 10 ؤ سر 1 4ه 5 0 1 
1 ليا *" على لو 5" 7 50م 8 كن م ل سس 01" سنآو 1 
اق و اب «المموه ارس 2 لمكن 5 مر سن 
ا سم 1 مي | 2 ا 5 | "ابي 4 
أ .2 ا 0 4 4 0 04 ا اس قن 1 كل 316 سد 2# اضي 
ا ذا 0 00-6 4 58 0 ل ل 5 0 0 أنه جا عد 5 ع 
9 م أ ١‏ 0 م انو 1 8 
3 
نسم ل 15 حي رسيس عسل 5 4 3 35 مم 1س | التم لازا م اد 0 
بد ف ا 2 0 م لس أب 7 أبميية م ل 0 ١‏ 
ال 
5" ا ل ابو 5 3 50 0 زد 5 40 
0 لقا ف وبري م بن لبه 0 ليه 03 ع" حك 55 امسا ب قاء « بي جم عي يه 7 7 
3 7 1[ م أ 5 و !1 
مم 0 ل سرت آ له 5 5 معي 2 ا اذ 1[ الك 5 
بو ووأ لم الى 5 0 053 2 قذ 0 ١#‏ عبمييوناً رم ابي كِ 3 
ين 
قير 0 9 "3 04 5 1 1 10 0 0 7 يننا 
ا 4 ظ ا 05 مه د 8 لذ 1 يده 3ل سم عا لس على 
ل 5 0 لذن 3 7 5 0 1 ا 8 1 1 
١ 2 3 1 9‏ الالااة 0 8 يذ 5 7 
"ع ب 3" 9 5 ممم قبس - لم السك ع لأسا كر 5 3د ع 1ف للوسييسيا 0-7 ع بع كل م العو 
9 1 5 : 5 ٌ 32 !! 0 ٌ 
0 ا : ١‏ اهم شأ لبر ات ي سه قا من ١‏ 1 4 7# على : 123 
١‏ رن 32 ل تنما إسسس ‏ لليم اي م 2 قب 3 86 علس ور لع ب سم 


اي 0 


3 مر م 5 5 
اك ا مسس ا لل أله 39 ف ْ 4 م كد لع ١‏ متسس جك تقر : وق و ان 


للق يد سب لاعافت “ين ولشصير. اردطدا اءر ١‏ 8احث هن 


امسو يوج جم سيور تك دصح جم بج ج بج 
و 





ا ه اه الى 0 ا 3 5 د 34 58 مر 1 1 ١‏ 
عمط ب 4 2 ك اقل جارد مس 1 ب ذه ذو ع د 7 «لاة بيد ف عبن سول سسية أ« ا لي" 
538 0 م 1 5 ع . 
, 5 37 مم 00 
٠‏ 
1 0# #©» ين 0 2# - مس" إلا 

الى ايش 50 عد 3 . “ا بي ”8# سما 0 5 سام الى 3 ا ااه بام 8 «ّ ١‏ 5 

4 5 03 # سي 5 3-3 2 ع« زا 7 
7 أ . 0 ١م‏ 

3 امن ان 000 7 #ة رو ابن .3 ف -220 53 5 00 300 ناه 0 هر 2 أ - املا بو ابيز 0 سر - ين “5 4 
3 
5000 5 م ٠‏ 3 41 3 ذي*»" 1 م : 3 
أ ” 5 0 لي أ , لبيك ضيييية عه صبيي - 0 2 0 4 أ 6 فليو 5 007 سهد 11 55 
7 00 0 7 5 
2 0 
4 , 1م 5 “لاسي 1 0 د ا 3 م ]8 
4 0 3# بور 3 اها صا 00 ا ي # اميه 52 امير م 3 0-0 4 تلط سياد 1 ا 35 55 5 اد ب 5 26 
م م اللو اميه 9 نا 
* ”ياه س ولس 5و سم 5 سام ويم 5 5 -» عام 7 00" 
ار 51 الي ده لسد طن بمو و سديية ام 5000 لسار مي بس ا قحم اا لاقي بط لبد 5 : كن ١‏ عاك اا 
9 * 7 5 يي 
9 1 ىا 1 0 3 00 0 5 ار ام 0 9 1 « 
5 #8 8 ا 
8 نش ملا ما مد ممه و 05 9 5 سد مه لديل" قر حيضة 2 2000 وذ نه ار 1 عه ىق الا م 
ده 0 صم 
1 
#مرة 9 1 ف 8 3 4 »م 32 وان ؟ #000 5 5 9 3 
1 53 5 2# 5 3-5 
اله مع 5ن سر همان عله لمر ع قم كأ شر وه 
0 م 0 ا 0 1 5 3 اس 5 5 1 م / 
ذا 5 “ان كوي 58 م ايه 7 3 مع مسي 5١‏ 11086ظ00ظ ك2 3 ى عو ب« عو إن با 
32 او 5 7 4 4 5 مم 4 
طش 5 
5 5 75 5 3 35 5 الي “10 بي 7 5 2« 0 5 3 
ع .أ 0 4 ا 9 اه 8 اللا 
سا ةا ا" الست 15 ع الم ا يك 1 فك عسولا 8 ا دلا" 0 3 4 4 
5 وف 5 : 1 #8 إ!ء اموي 8 :0 8# م 
ص 1 0 للا ماد ٠‏ 5 م 1 6 دنا يننا : ١‏ ب ١‏ 2 0 
1 عن # 7 كيه تعمسية 0 8 0 7 7 
لير عر 
“ 1 إن ٠‏ 8 عر الي 35 1 4 نو 0 
يي ار ل سر عدو ١‏ 1 ُ 3 5 1 
اباك 7 ا" 5 ش 3 2 7 5 : 0 سيط 130 صر #8 لصضصيرى 0 1# 3 0 م 00 
0 ( مام - 0 م 0 1 
مر 7 5 . 1 7 ١‏ 1 ا 5 1 
اجا 0 7 اله بيوأ: مل 5 5 0 فيه 5 و لت 007 لورقيم 0 ا 1ن 2 0 ١‏ سيا سا مد 5 م 
ص أبن 07 « م« 
2 4 بي 1 م ١#‏ 0 12 
2 مم 8 ا 1 4 
1خ« 2 آذ #لي# يه اس 1 9 جم لسسس 15 لت 
ابر 77 003 ا ا ب 3 المي 3-5 سيا 5 8 0 
5 35 يتحر فرايت 5 35 52-7 3 3 31 ما ولاك 3 مور ذم از 1 000 0 0 
3 59 
3 ب 
0 0 م 55 8 1 3 

ا لي سم ال سيك ف اين يننا يوا لامية زليه حت ين أببيينا لما لصيس لضفا سن يسن للها نا - رمج جاسم ارايو ووماجم الاالويرة لديا م سسم لسو دنا 
0 #« ا" ِ ل ١‏ ا خب اس 0 ( م عبر 3 35 
3-3 “ب ب يط سي 5 لبي بن شُ لاه مر اه 5-7 عد لين 55 الوم #اي * اك 5*4 59 3 ان رة 1 

2 اسييةة 2*2 
)0 1 د 70 أ 0 ره أ ين 0 ا 
ب "سلاج عجو ار هيا شل عايب ل واه مم ١‏ عاذي عمايا الس خم دس ثؤاأق أ؛ 
سيج ّ ا 
0 
00 1 هَ ا ا ا 0 0242 
0 ش م 1 
7 0 1ن ا ره 5 َس “ركه ١‏ برقن 1 1 و 5 5202 ممم و 3 امو مس 5 
2 4 # مذ #ابوييس 00 5 
0 
#ااس 7 ذا يم 1 1 0 هاه 5 ان ا « 1 #5 مر 
عل ابيا لم ا بي 7 أن عند 34 0 1 5 ٍ 0 ١‏ ك سيا 3 0 م ١‏ 2000 م جه 3 0 3 5 585 
لور 2 4ه 8 اق 
هو 2 نا 
2 1 8 1 3 
0 ار . سيل 53 5 4 ١‏ ا ل أ ا 5 
قر الى ساي ' ف سام - # الا #0 #84 اسه 1 دنا ١‏ 0 
ع 4 5 ا 0 بي ابم الي ا 0 مهن ليميا 
ا ني 1 1 3 3 م ير 3 ٍ 
0 ومع 37 8 35 5 1 3 1 5ه لذ عا 0 3 
١‏ "مع صمي أله 3 قر ١‏ 7 5 عا ١#‏ لمأعمية ١‏ ,م الور يأك مدنا يه اذ ل“ رق 100 عر 
كف لابين أععيه 1 0 : 1 
بويا علوي 
7 ع ب« #0 * 5 
ا مام 0 0 5 إ* 3 3 اام 
أ انب 16 حصني ل 531 ايا" 8 "مم ع« ا تويك وه ا انين ثم 8م إلى اس فل 4 011110ظ 
ا .8 2 انا 595 الإ 5 
5-6 ٌ 1 0 ف 1 « حي إن عه 5 / 5 : اإظاص أ 
شصمم اعد و ضر 0 لصفيكة م 318 له جم 0 ١‏ ل اال بذ 0 
ا ا 6 5-5 شسرة يد ١‏ ا 
7 2 : يل 0 5 5 اعم 3 
1 :9 1 5 7« 7 1 « « الو 5 / 9 # ااي 
1 2 ماقيس ا ع ١‏ 3 ول * ث4 لمسية 1 8 “رخ اهس 5 ال لير بسر 7[ إلى مسا" 
3 .: ل : اهو ا اط أربت 1م اتعل 
5 1 7 8 01 كَ 
1 1 0 4 4 1 * 5 3 0 8 
م لى الأب لس هس" د 5*ثييسر ! ساس الى اسع«”ى © ليل ' الم 0 4 ١-9‏ مأ لوي 9 
4 ودين بدي 7 سيط م #8 ع 
- سينا 035 7 07 535 8 


ناز طد ةقورا لازا ووشوص وال وطباها] رياطف" إتو وا سإناوما اتات لوممسطمهم ا ودين مسريو لوج ابوجو لوووط وتوكتيرو سيم الجموماصيه لباجيجا تساي 





همه 





0 36 اهم 8 1 س3 0-6 
م كاري اواعمسهع اين الو ابريق "ها نوك !| «ى هأة قيل 25 رم 


5 عي ع 0 ٍ ان 07 - 3 0 
م اده 3 جمة 2 0 و2 0 


ب« 0 
# 


اق اه سكأ 


0 
3 
35 
5-5 
005 
5 

ي 
ْ 
1 
ل ا 

3 
: ع ع 


- ا 
2 وان 5-0 م د 8 1000 0 1 


ب ١‏ 4م 9 3 0 4< 


ل 4 أ #* 0 08 : 

1 1 0 ا عه زا 008 “ا 2 3 
#اية مح ان ا يسا 3 سل للا ابيع ان 57 مسجلل 9 35 سس 0 4 9 عدار 
ا م 


5 9 1 5 1 جم 3 1 


1 ؟ ذم 4و 


ف 0 مس عه ليع نه ييه 


ا 3 3 4 5 -- دا 0 ب 1 0 
تاسوار “حمتى * أوارل أنقطا إل 0 76 


ع 
5 
عه 


مم 7# 


1 9 55 * 3 1 0 8 
أاء 27-0 ا أو ا 00 م ال اير اشرق 314 05 سأ هذ 5 4 4 لكل 


اح 
1 
1 
اع 
تت 
م 
- 
مع 


: 0 1 1-7 
سحي أل 53 0 00 0 .0 0 اح هوه 8 2 00 عم ا 


00 1 
أ" مسر 2 رئض ! 8 ع 1-7 لم ملعت اذأ 1 عدوي 
وم > م 5 *« ٠ ١‏ 00 لي !1 0 7 /ي* 9 2 0م أن؟ و انه 
يلد 0-6 و سني درم شرم لخن نماو شساره * م لع أله يسارم 
فد شء|ا او «تقي اه كلض أت من 'عذى ها ارى نه ع اراك اروم رمأ 
: ال ثلاسه مده 1 ان 


و # 1ن إؤاين ادي 1 3 
انوا هادأ ايسنيا وو ها كوأ . باتص ف لم 2 جمأسل ُ , حمست :* 7 آك101ظ 


ةا م 0 ا 0 
5 ا ولا لعشت سس قا 0 لسن اي كأتب سك يعن 


0 
ا 
0 


ع من لاك مأ وعظطاتث 4 لس اكير كالعيان 0 اس أو قن من 1 اراب 


57 0 ع“ هذ ول" 1 أيه ل 5 ' 
١‏ تممسكدن سحلو لمم فر حمل 28 ور ع 1 ١‏ أ سول لأسطر نه 2 أ / لس 0 اوعدن 
لماصو -" لعذل 3 4 قيت ماد تعاس الحلب 0 يفعت و حار م 5 رق 5# 
35 ان الآارو ىك وأاتعاه 4 لنسرع ددا عات ودرسجش ' 7 وم أ مل على 7 
م م 


ولا ا رع 3 الاكو أم كرأاى : م مأك أنقيت ول 0 مسا له 0 


5 


5 
سك اشر واس 3 ع س٠‏ ن سحوأة: 4 دم الفيي وح لق وا سرت أدب وما أعايي 
أكيل 9 0000-86 الوا 3 8 اللكوينان والاسه أن واسددرد ان 31 أقويك ادر 
0 لا أدءإه 0 17 م السهم ت لى قوةه 4 لكاي السك والة اح ون بإ 
حم 8 عن مواد 
1 حت را فب الم 4 


0 لأى يخي لث 3" 3 5 أسلاو اط ليد سه إو م صادي 0 01007 ةا وأن سسست أل 





1 اد ريسا بسي لمجو لاووتب يه ع س ياب 0ك 
اي له 


فنا 


دادع * م وأستة بآده « مه كيه قاس الداع * محرس دن 
5 3 

ره 55 0 على جح قال أصحكي أه 0 3 0 بن و 
و1 معسك عسل أء * 507 داييك ف اين تعر * اشنا | ف *#ما ال ١‏ سا اه 
أسجى * معول ١‏ ادل ار ل 5 سكيد 3 0 م اللدند 0 3 كس سل أحدى 


/ . 13 2 5 535 
اليك الاخرى * سر" بيه ع لوس 2 اعلي ا 4 من سس 6 علو © سأءرك نقسية * 


1 


0 ك0 م 03 - ل يننا . 
3 اسح نى ان مي 4 من ----3 أو رقنا ف عاد 0 مو أعيود عرقوب لياه 
:0 
0 بف نك 3 + 7 ع 
1 بويا 3 ل" تمك 11 50 5 0 ا" ّ 5-8 لك لله : ء لم 1 كار 1 50 آُ م , 
بدي ع بيدا 5 - 3 #0 ظّ ف ثُُ 0 8 ل 


ب 
يننا 14 


5 ل ١‏ 4 . 8 3 1 م 8 نا باينا 

الى “ام قر مو 5 م هه :7 ث0 00 شور 1 ف للق أله عادالك 34 من 

ل الزسا لحاء» 24 7 : ضر 3 3 3 57 1 ف ف 3 
و لساري ب سس كل 3 3 58 3 من ل 7 


كك 


ب اننا ا رن 3 أ ينا - 1 5 م 1 غ, م 4# 
فق الى 1 سس لامش للا الاقم الخال عسسس اي 5 ظلى* هم هذ تخ لتضاش 1 لام تفع سه + اه ء* 
3 0 57 53 0 ف :0 95 28 الام ألا 
0000 : 5 1 بن 3 . 6 ا 3 3 
ا 2 إن مل ا00 3 يأر ك0 8 وام سمس ك2 دعر ىن م ل الاحجق 3 ل 
0 أمبيديونا 
! : 0 ءظ ١‏ . 
1 كك آنأ 5 5 هأ أكلم ليوا ا ف عر د بيبير 1 لخ : 1 4 م الا 
١‏ .- 0-0 0 ينا ا 35 مر ا ما 


3 

١ 7 

: ارنهذا‎ 11 0 8 595 ١ 5 ا‎ ١ 
كم رمد شل ديه 4 0 5 ه# "” 8 1 سلا‎ 0 5 2 


8 67ظ5' 0 أمصضائت‎ ١ 


اهنا ا م 35 1 8 30 
م ب س على هأ ينا الى 4 للق سد # 00 # أسخير 5 لويم سدوار بك 1 عن 7 


”لعي 1 3 لس اه 5 # لاسي 1 3-7 
سو هر 6 037 وا تي #ااه|خ شامياك داسو مأنه 4 من شق وأأه نا نوين ول" 


03 
يه أل !4ل ار اك ا ل 5 , 
0 55 يه سسا ' 7" 3 العم سينا م" 4 الس كانه 84 01 03 ا 5" 0 0 
ف ١‏ 7 5 2 ان 7 1 0 1" 8 

١ 45 : 3‏ 5 ا م , ف 5 3 ١‏ 5 ف« 9 1 . ١‏ 1 

ارك د ا : 9 ا 00 5 و الس 5 53 17 سان كك 7 3 ألوانا 1 

5 7لام ١‏ 1 5 ف 5 با 2 

لش سب اطاسب ان 6 سارص عي و 5عأ 0 في يويك سيلك سسدير اعية 4 
4 2 : : لي 

0 74 | 0 2 / م‎ ٍ 5 0 1 ١ 0 /ُ 8 

7 ل 75 5 ل 2 3-3 59 ١‏ , 5 

ل وي ا ل ا ل ال ين و لضت لايك كن 

3 9 3 0 ييه 1 1 7ع ١‏ 7 1 ا لها" 1 : 

2 5 ان 0-0 6 مبف ‏ 7# 4 2 ماعو 2 0 #ماروو 27 3 1 لوال بي “ينامر جمس أ 0 بال 35 0 


با 


-52 3 37 7 8 د إن 35 
قر 9 ماحسي 2520-00 0 امم بأ أ لنت" أيبه 5 « الي سم 8 4 تله 0 م م 7 اه 


0 4 03 9 5 ف ! 8 ب 5 0 4 

8 اه 1 صل ا عن مام عكر 4 بم 1 00 « اع 3 دشر لشي وا 8 3 4 
ع د 3 0 

قر مط يي حو وى بل لط عن * أ 3 5 5 كن 0 أسميو 00 00 9 

ن تاس عاب لعي ل ا يك اراس لل ل 


00 


يس 17 هب* بق مأ سَ مق ه 00577 مق 3 لسنوم أ هد ذينا صساه *« مأ افيا 
د * * د 0« لضي ا * 
1 


9 
ديار م عا أ درى أ 5 أأدهداأء مي وأى 00 سر اق م أك طق اسسد 4# له 5 : م 0 


قد ولا 0 لس 4 مأ إد 2م21 ا ىما 5 4 و2 مسةكم 5 مأاذقت تذوقا ولا 


4 14 
د املال ابن سللام #* 320008 


وم ماسطع امسج لعا برطم ووه 
كنا سنا سنا 
0 
ماعطلل لم101 
بوساماسسا اع بجوم بو سدم ط اال 1017ل 
. 






0 31 
ا 
مها 
ل 


١ 
8٠ه ون 3 “يه‎ 
و اعد‎ 3 1 2 
له 1 م 5 5 كّ ا‎ 3 





الى 
١‏ 0 0 
يخا 5 عو امسا اي 1 : 
: 7 8 4 7 م 5353 إذنن 0005 
1 5 20 0 4 5 
0 رو أ سكا فى ل 5 2 
ييا . 5 
. 6 3 1[ هم ا 
: - ع 
ا الو ل 0 6 اين د 
ظ 7 : 7 ع سبك > لسوصر رفسا 5 ا 
١: .‏ 5 ب 2 ل ا أشي ا سسرة 1 
, 00 م الم * ب 35 7 8 1 
1 دوك ام ١‏ 3 م أ وه م 
أ ايام ا 2 مأ 8 م 1 ني حاب ا يهط " 
1 00 ا 1 1 3 اميل 
أليثر هش برنب 4 كور نوات 9 7 
1 00 ْ 1 . مداق ماعييه لير 
م 5 0 سنس د وب ممه 
: ْ عدي لذن قل ق ا ا 
7 5 “بر ا َّ 5 ا إ 0 3 
و له سيط ممم - 0 3 58 مو" الولاض لصيه شما 7 ا 
: 2 : فمرقلى ١ 7 7 ١‏ 
0 100 310 سسدندشة 0 اح 5 
1 38 0 0 ود واس * صر هيك عر ستدط ت ْ 
١‏ اأسض ل ش لع ّ 7 3 0 ٍ 
. 4 لمكم عمد م 5 0 ين 1 
١ 1 7 5‏ م 0 أمدمصأه اموت 
: 08 7 طاللى َ لود" م َك 2 ا سا | 
ابه بأخيف حك بعصي 1« 50 : بن ل ل 
1 26 5 إ 1 0 4 نش 3 ْ اذى سيريا و 
إ مك 6 53 !ا همك 88 0 
0 5 15م وا 7 
قب ل 5 9 مهيبا 1 


4 0 « أ 
9 : أمذك حتى اف ١‏ وه 3 
دو + م سوقت حجن سن ار ل 
-- - 51 سر 


عو مسيم +« جيه 2 
0 


3 الث ل 2 مر ٍ33ظِ ٍ ا أب 7 قم مسمس الي سن 
: 3 - 
اليد 8 


إ ص 7# ام له 5 تيبر دن ب 
ا ل تمه حو مه أخره 2 ّ 


|2 نه كلل 3 0-9 
: 0 م موي 9 ما قل قٌ تر | كك وألهى عاذ 
فود * مع قن حر ردق ا 7 ِ 
9 2 30 0 ل 5 و الاحدرات 4 00 حأناج مايا كل م 
1 3 ام - دو 5 
9 


1 3 راءك : ترهسام / 3 أ <ياما 9 : سيوع 2 أل 6 بأ 3 م ست سا 


2# 


3 عل وا 


1 ,1 : 1 و 
2 حر شيم أ عرسا 1 


مايا 
8 2 3 
صما ل بعد أ اماك ”9 مىآراة [اناس ا 2 0 







يع 7 ا نا يننا 0005 النضنا 1 
5 


ني اودب عضر 34 لم امد الس ألم 3 3 مهم قاول و سي 


ا ْ عةو حرق أواد 4- 
| 


0-0 1 





انا 


ِ ينا 
١!‏ ع 5 لي سي #م اس * 7 


ااارجام سسا بجوو جه ابن سرود تاجوم مخ دروو جسوياج ا اج جيجه ورأجاير رركو املف ججبعوبا اب «ماسب سهبا: دوستو ١‏ امسروما سردب مس احج رجو مججن ف بوب تاس مهنب طاسوا امم عولد 





3ل لداستوا ا لبج اإاطد نل لطس اجا 0 ااال طم احاح اب امد با ات 





أ 9 
1 قو 34 5 3 8 *»# 9 0 2 
0 40 8 8 5 5 
ْ مر عرص لوحم واحي لوث ادو فمبدل لله عأساء لسن 
1 ل 
١‏ 1 5 وم 5 
ا 1 
0 ى نا لس يه 4 ش 1 مفو در تل .0 سيك 8 “اين سد لانن :. 0 سيا عن 
ع ف 
1 2# 5 8 
؛ 3 3 0 31 + جه 0 
1 0 
0 33 يدس > 8 8 الس 8 7 5 ّ يل ب خاي 4 0 0 - ْ 5 
مرا 
العو عم ينا 
0 3 78 3 ل 
0 عط ا دي يل سم راان 
له 4 كتير أ مر 6 7 0 0000 0 
ع بدا 
”3 
0 0 لمم مه 
لديضا 55 
ل عند من 7 
4 
2 د ١‏ ل شّ أي ! ١‏ 8 
0 : ل 5 :0 4 يم لله 7 5052 مع مز 
/ ث' مي 03 سيد 2 وك ئ-35 5 4 07 كّ ل ثم 
7 5 
.0 نا 1 
7 5 د 5 
3 5200 و لي # مه 4 ا عط كين اط 8 3 3 2 7 7 8 0 0 / ا 
#برويية 
1 1 2# #8 * م 4 5 م بعر 
ا 0 2 سسكى أ ا اليه ما لم اأسع | 
' مط راد 36 ابن عي ١‏ 1# د أ 
شاب سدقي قي اع تيا سسا 0 سل ب ا : 
1 إ 9 سم 0 2 7" 1 م 8 1 ٠‏ 1 
# 9 0-0-0 و 6 7 52 
2 عديه سار اين 2 2 5 0 نا أ ل 0 يكه 
4 ”اميم 5 #0 1 0 5 يذ 
1 باس 3 تا 5 5 5 " ب سم عيذ قي ار أملسي أنه لسري 
ب الا د ساس لد سّ ع ال 
ا ةا 4 0 5-5 
1 ث2 200-00-5 - . 1 اخ ا وا ون 8 
قن واد سيا ٌُّ لمم و لأس خا 7 سيط ا رح 42 عو اليو 5 2 يدي ب 
9 0 1 5 شُْ 11 5 7 - 
ل 1 عه ندا على #بزر لد ف 5 42 ١‏ : 
0 5 : ات و" 7 3 5 أله عير يبيد 7 3 ل 9 9 «وسوت مي حدق 
1 4" 
0 
تراب ارات 


ك 5 5م - م 35 
بأل و3 ودوك لخدي 54 3 ذل مره 8 بيد 4 مم ا 0010( هام ماهير و2 مقر 


1 2 ن ا 


ب 3 2 ---2-5 الشيوت ١‏ لم اش يوب 1 * 


سس ةنا 5 إعمان 0 2 وين © يداد و ععرق داوب يك وا “يدرف مره | 
اشرق نندى اوبنده © اعون فى امرء ها «اكر ا هرم د واسسو باخرى * ' 
حسمو سوأ ّ أله 3 0 5 أن #عاهام ا 5 ان 000 فر القطر 91 1 | 
+3 ميا جيل عي 0 2 503 ١‏ 1 1 5 ف 0 اللي 3 1 0 ين 016ذؤص 
أ 03 ال 1 ديك 2 م و تك 5 لسر 9 نأ لس ا حمدأ عا 


/ 
ا‎ 
1 
1 
١ 
0 
ا‎ 
ْ 
ْ 
٠ 0-5 
ْ 


ييا 








34 ا ذا يا شَِ 3 
2 1 4 5 0 4 1 2# ش أ ا الملا 3 6 1 1 أربي 9 
فصل ف ١‏ 2 ش 5 راد 0 أسخير 3 البسط اك ين 55 الخقر دان) ا و رد 


ىأ 


0 0 لين * 0 ّ 5 1 5 | : لغ ا 1 
للسس دون التلاق مصية الثياءتين * والرجوع ألى اير يعسك !'وفوع فى أأسسر 


1 


95 وين 
عير ملأت مقرب انك ارات الديان * وأخغور 2 


َه 
سمس جه 


روز آله دنيين. ‏ فاأعدرد 
للسمر شرط سان * والمتلانى لأسسر بارجوع 2 اير سه فيلك # ألسسأن * قعل 
أزدوج 00 دشان ات 3 و أطي #يساله مان : وكل بس ليد 
خم لسيه أ نااك أو الى !: ادم أو أو الى ا شيصان دق 5-5 قد أهَام اليرهانن 84# 
على صدة تسب الى آدم علازءة المد والمص على الطوران * “نول على نفسة 
شيب الشيطيان * قاما 1 السب باععرد لض * اير الى اللائكة قار بم 
عن حير ' الأم كدان * فَأ؟نْ السمر 0 ل هع أعدبر قَْ طياسة دم ع 57 
: الذلك .د الا احدى نارين أأر الهد أو أر هم فالاحراق بالبار ضمرورى 
فى تخليص جوهر الاثسان * عن حيأت انثيضان + فأن رجل رسول أنه 
م الله عليه 9 سن 3 عليك بائياس + مما فى أبدى 0 * فان دلاك 
وانالك وأ طبع واله | أشفر اس اميس وصل” صار مود وأ أل وهأ 00 

عمسم # د رحل تبلل 5 وأسسم أومطى فيال أوصيك ان ون ملكا 
فى الدئيا والأخرة فقسال مكيف لى بذلك قاد الام ارهد فى الديا ٠‏ 
وقال لقمان لابنه نا يئى زاسي العلاء بركيبتيك ولا تاداهم فهقتوك وذ من الدنيا 


يلاغك والفق ذضول كسبك لاحرتك ولا ترفض الدييا كل الرهض فتكون 





0 


يمه تا ايد حور مووي جلاعيو | جو مسيم 


عمد 








5 1 3 ردي 0353 ايند" بدا 5 ف إن أ 2 
0 4 17 50 كت إن 50 - دحم 1 2 ع 0 0 م لبراسين د 3 حدم فيو اد 95 
٠ 1 0 01 ١‏ 8 84 3 5 0 
ل سم أمى سد ل شع اب أ يمع شم لم و غ, 85م, مور ملل عع مس بأ 8ه مس مهي 1 عدر 
7 
9 0 / 9 م 5 ٌ 0 ع 
1 2 8 كم ما 0 3 3 005 55-0 ام اع 0 ليه 9 » مه د 2 5 لهم ييا 


[* يم 5 “ 
3 0 0 م 5 0 3 
53 4# امه .م لي ظر 15 0 لمم ار 95 لها ف مس و 595 07 5 7 عرق سم 31 2 ا ع رفست اللي ع 


؟9 0 0 هن 
مه ب 7 .5 حوره لبه ع يت معد سمه لبه ا 9 ارد 5 عه معي لاه سس أ ممسس ارم 
اق أ 13 مي + لين 40# سس لي 3 > كنيدي يا 30 ل سي ايا إلى في م 
0 00 ب سس يم أل اتام وساي ل قا ل سج 4 لد 5-7 8 م ل 


١‏ 9 له . * » ااام 
لي ا و 5 0 ص 7 02 هن يله ا 1# ل 5 الو على سرت 69 يلد" 0-73 سكين 


السرعيه 

















5 5 3 ئِ35 0 آ 10 * 41 
سك 5-0 5 ىن 4 57 دي حاتي الثم بيد 300 ا رعدل ارد 


شرو اخ 2 

7 0 عم 

0 0 لك شُّ 
ل 9 5 3 ص 81 3 آأير سس ” , م ام 

ةعيرز الس سيك لش #ى لم ع لد #4 ان مس لخو - رين 37 هي ال يلس سيك وأرل تى هده 
#م شل 5 انه 5 لبي 


#0 3 5 3 
. اذ أ ا 331 بكم 5 #« ا 5 «ل “ييل فى 7 231 اميل بد مييية لين الدرار 


أي أل 41 0-0 مض 


5 
7 #0 
؟و 1 : : 5ه "5 4 
سدح اميا 0 8 0# اذى #ألرى ا بابي سيم لشي 0 الى 5 3 لم اميا ف له كك 
لب فين * ا اس 


2 4 5 1 0 55 هه نه 9 
ام ع وت 3 3- ع اا 5-5 ٠9‏ الللكيسسسيب ”3 أيه أها “الل ميد باس #لا بي الهو الى عظم 
1" 4 هم 5 0 1 لد ال 7 # 0 

8 عور 39 -2 ل أم هب 9 4 يب 1 لل يس لل أمرة دك أم ! نَ -- 0 وا ب «طب 
د أ ا ١‏ 5 0 برل 9 / الهم 
وشر امن من ان سبية لمث مصدطظة الي 7 وخر ا ك7 0 5 18 لعو 5-0 . 5 
0 0 ع ام . صل هن" سيره م 2 0 5 ر 1 ١‏ أنه ار ألمج. 
0 م حم دن مانب عي احص ره امن 

0 5 اا و5 5-5 2 0 نه # 0 75 8 / ٌٌ 1 5 0 
م ددن 1 ل قا شر ار واحسب قرام "و3 د اأجمه 43 مسبييية م 4 23 -- فسل 
ل ل يسمه سما شم ايب 4 0 د 2 3 الي ميلم ليف أن ص 33 يد أ 56 اها 


. 


5 قل د‎ ٠ 7 ٠ 
0 ل ” ملسأ قال دظوارش قر نه امع فر اك عل نك و لوه تعجر مر 2 3 شق سطس‎ 


20009 أ 


: إلى امي ٠‏ 8 
5 1 #يهد - عن د ماسان 32 وم سنت سال اميم 5 شس لمن الدواء انا فق 


3 
5 # اصن 1 "0 1 سس 5 1 # 5 9 عه 
ص سيقرد شاع # ف السب خ# "الى سدم عر بر فب لعو "بده لله امأ !لساك 3 أب 


لس 31 
أي ” :؛ 0 " 3 ع ب ل 1 اد . > س | ؟ة 
واألم هن لاني 4 لسن بي 1 "عن #أيوه مم ل مد قي أ سينا يم « ليم وان سسسكدر قلعر د 50 لا ملي له 
ال 1 

ع 0 4# 2 38 2 1 03 بغ أ 3 23 5 0 
89 سد # 1 2 1 سل سدم له 0 زجي أدج 2-00 ابيا وأسيى َّ أذنك 
8 0 1 0 * الع م 15 ي* 9 ا مه 4 
مول #جكل* اسسل “مضي و هل ا )له سرء إل # عد ررم »# ا /- 2 م أ« 


لاما 1 5 0 أن أحقى من سر 3 قلق ميك 5 ل 33 م 2 6 هر شا حدق أله 


تعالى عنده فى مأ أنقه وات 5 ان أناصي فبياك هو الباق للكت والبساق عدكٌ هو ١‏ 





/ 9 ١ 0 «8 ك2 م # 5 6س‎ 2 ١ 3 1 1 0 000 5 5 ١ 
# حمل لجان يمر 1 أمع ا م مر‎ ١ - ود 0ظ وأسي 99 أعدر ف لقم 1 5-9 وما هم لما‎ 
١ 3 1 ” 5 8 م‎ 

ا ؛ 1 أ 1 0 5 !0 ! ؛ أ 3 
تساقولن ه«ألك 4 اصدسم اش 8ن اذى “اس ذلك رليك واصباى م #ذوق ‏ #ياشء م 


11 ا 0 0 "5 1 آي م 
4 7 89 2 روأ 4 أسدلاي * 4 0 4 وسو دس يخي ش الى ا 
0 0 8 0 7 5 مي | 1 5 ّ ٠‏ 
كوق 2 أ م الى ذو ا سك نك م سأر لس 7 مه # ١1‏ 0 سما وات 4 


سونل | 0 أنمم ‏ لاخر ل أبسلى ١‏ عدوي | مي 37 ستويلى 00 لس وى 


محازيا * ولأ-ساله 78 8 وان كانت الاو 4 جسزى + و9 نوازء 


5 . 57 , * 7" 0 
ولا تبارى ١‏ ولا ادارى ١‏ لجداإؤاس وحتى "نمم عن الزوال * ولدرسها 


0. 0 13 


: د 4# 
من التعير وأء مسي 9 0 عياب ع الك تعونت ١‏ 0 8 2 1 لمسان لاسا 


4# آٍ 4 و م 8 2 5 1 1 1 ها‎ ١ 
د 9 أسم مع لت 4 عاد أت الله 3 شادت مراك 4ك 4 وم نت واريئه‎ 


0 روى عن الصادق علوسه "سالاد 40 قإى أحسن 5" 


,1 ا 2 مرخ عمس ” 
قول حكيها , 7 أن دن ذلك نس فى أعهم الاشياء شخه ذه ركه من اسدلل | ا 


وأان أن دلا أي" 3 5 لالاسيت ع ماسم د أن' ف ف 0 رسودل اليك بى الله 
7 ا 


. 6 1 0 
عاية لاى ذر "عقارى لا سطر الى صعر لط *ه وائط مر عصيت فيها: أدادر 


كن فى الذئيا كانك شريب اه قنك عابر سول وعد تقث عن اقل ا"قنور نا 'باذر 
اميف مله صبتك انك ترأه فَانك أن لم 0 90 رأ واه 7 الخ » وقات لمان اسه 
بي اول شث دان لله سيا وأن رق واعمل لله 03 يوم مأ عه وأبْ 0 ٠‏ 
قيل لانو سروان ما العقل وال التصد فى كل الامور قهل ث المر وءة قال ترك أثر سه 
قيل كا التضاء قال ان تنصف من نفسك قيل ذا ارق وال الأغراق فى ادح 

والذى 16 ١‏ ماه <اختاوها انا س1 دوه الضر ليللا العروات 


و 


فا العو 5 5 اذى 7 3 العلوس على ١‏ 3 مأل يميت سك ا شول سس سر 
سويل قيل 3 الاحتاط 0 اءقتصاد ى 596 3 ابعص 4 0-6 إن جور 
عن العمل آل رك مالايعهيى قيل ها الطرءه وال اشهار الفرصة قيل مأ اليم فال عقو 
مه المدره فيل دا 7 السدايدة 5 مما العشمن قيل ل كا اعد رق قال مي فر سس ونعسن 
مقر 5 2« 2 دن أبعض 25 ا ف قا الصسدق 3 اطاد 5 الك 5-5 شيل 

م فيه مشي َال ا#لق اسمة ماحل فيل ع ث4 اأعسدل قَأل ل ا قيل ا 3 

المور قال ذل اطياة * حوبي الامكتدر قل اب مديكسهة اذا انشييك 


سحيب ميت يتويد يمد يعسصيس 1 






4 





١‏ ا ا * 1 ىل .» أي 
000 عاق ولخصوحس أم 


4 # 
؛ * فه شِ + د 
ا 1 أ سم ا 000 0 ا 0 ا أ 
شية  <١‏ . 
ُ 4 تمه 8 بأ ينا نثُ 8 > 5 ناميا ؛ 8« 2 


5-7 


ب ”اس 1ه : 
20 1 3" م 4 ُ وبر ينا الما 0 8ه ص 
3 2-0 ل كّ سأ ميو قم لسية سل ١‏ ف “هس ا ف سدوكلم ر سد ا 
5 . : عدن هق ا 7 


ل ” 
ُو مث شنو سول 0 








“ م« 0 اب 
١‏ 86 به ثاشه د 
5 -, فكعت عازه 7-4 


د سمب صم ميس ممعجي بالؤة46استسيي د مامسممسسصصيها مسب ابد 
بي اسه ل 
ا 7 لسمسحهع ايله 3" 2 يدن 4 5 
+ 1 


1 5 0 5 9 نا م ٍ :1 9(" م 5 
طون يه الموأهب 1 لبر يه مساء بد أله عدر 3 م - 53 م 0 36 للد مه 5 ُْ 
8 0 5 1 
عو سر إذ ذر هم الام 4 5 ا" إصس خم # م سعر م أله ب 6 سرامم امعيياة كف 
اسه و" محر 5 مخ هن مسي" ٠‏ لفك شد م * وس م» عدو دا أمراى ؛ 5 د 
سق من جم عير صن “ىل د ليقن كّ و 
سمدم #0 © # م4 1 م ! س 1 0 0 
يبلت ا لي أ “دين لووساتب “4 ان ان هال أدييرك «# حدلدأ مر 1 وله ل و اتتلى انين 
سبي د 14 من 1 ط 4 ”7 بأمثا أشي ا لم 00 ري بعرم 0 ا 0 الل 2 "ناس 1 عن 
عوأاشب 0 2 0 ومس ةر مده 6 0 أامئة م 8 يل ندا رافق 7 3 
ها أه م 5 2 59 5 
وخازن ورته م 525 ارق من د ببأه 1 هأ اقيق ل سٍُ 7 ٍْ ل رأد 4 من أ لدى 


5 1 : سا رانس‎ ١ #0 5 ١ 
- بالكقاف 0 | لدي بالعقافي : اما على ا عل َه : لي لمسا ذر صرخ ا ق‎ 


5 


ألى قصه * 31 من دم اي 2-4 من أسان : أساحكة اسان * رب 


!! 


حرق * أدذى الى ديقف * لا تقرط ه-لسعط + انم عدت ١‏ وأسحفضص الصوت « 


سن عدر عيداء .1 طايت هر أيه 7س فى أخزن فأمسة+ اذل تعسن+» من طال رودو أيه + 
00 


زال سلطانه +من أستهدى الاعى + قي تر الهدى * هن أغتز احاله قمس فى 


أن" أله 4 رُوال 0 * 0 السفل* ص لها العشة * ا الى عأ 3 لعسيك # 
نل اله بال +طلة الاعال ا دن 
رَل 7 أ" لعْرنلتٌ 5 أإقافة 0 ب قحا سر الام عاقه 3 فَأنْ السرة م صورها م انشع 


ك 


الصهورة على كير ها ؛ لخر تم من ععدوكٌ القصدى + الى أنْ تمد منه الترصى ؟ 


أ 1 5 فل ضل *ودن عدي لل 0 ضع لس ف بم 


من 
قأذا وسدةها فانايردها قبل ان شوتك الدرك ١‏ أو عه اغيك * فان الدنا دول 


شنا الاقدار »* ويودمها الليل والتهار + من زرع الاح حصر ان * من يعد 


مطرييون ب« قرب د 00 ف 0 سن يليو بي 14 0 0 و 0 سكو لا 








ْ 
5 
ا 
ا 
1 


وي مد نت حم تابمل 











إٍ 1-0 
00 أ لسن خ# 
9 


1 
3 دك 
وأو سع و ْ ظ 
1 # 4 0 #3 
ا ةا 7 أذ ش ا 
* ا وك سر ُ أل امف مالطريييا تن ع + 4 7 لبوا ان جاأويل وديم سما 3 ال 3" © أأمريينة عأمل دق هذ يللم 


١ 3 06‏ م 


ب 1 و ١]‏ ا 5 0 5 
3 3 إل ليها 3 م 
0 دوا كان لوه ميق دقار ضاوسرى كر "ص شاي # مدو 4 سس مسح ل تر , 3 ُ". 


1 5 ل م 0 1 سول د أله 1 ون « 1 ١ط‏ اس 1 9 ٠‏ 
أكسرن ال عنى دصق ألله *-4ى # واب سم فإ سبامسرة عطاوق 7 00 
و اة « ب ا ل ره 4 أ 
ل 1 ل و 0 ل 1 ل مسلا 3# اسه سل لم ل “مه عن ف مادو مواقي الكل 
٠8 5 , 1‏ 4 3 5 3 5 الى ا م 5 
اي و أسشى 2 من تمه ققد ل ل يي مسيم 8 © قن 2 م 58 دن طش وى *" وى اساسا أ 


1 


1 5م 1 ي ينه ودثي 0 
0 لي ا راس موه سر 0 « سر لبه ا 0 0 5 28 ملم لم 0 اأسانما, * 


ا ل ١‏ كي 7 ا الل 
9 5 * 1 5 0 1 "وبر غك #ى 
5 شاءز دسل تولك عار ايو الى اي و أسشه لين وح«له اصرية» 


٠ 0 0 4‏ 5 ا 
اط غن # راسات إن 7 برءه ماس : دريس أدهر يوم ولود * وأأعيش 


١‏ سٍِ 
«* ا حي" 
م 34 أ سه ليمي سا 4 7 سوعه و ست ٠‏ 14 
الي -0. ثم 1 عدويو سوبي 75 د ليسة 0 أعا ل 3 َم قامه سد مع م م 1 / 


5 # ا 7 5 8« 
1 ل لايل 5 أنه 3 فعسم مسي ميك 1 هر المسم إن سد :1 لس أمسانك * 
01 0 ينا ب 
أ : 7 3 1 4 1 1 5 »م أأه 2 
وج سييات اد أن م 5-3 #وديب © سوس ال ؛ احد وا قار 0 3 كلل 


“ما الى 
شارد دواد ا اوسامي * يفيك م سسر #عاتة ؛ لكريم يلين 


1س م 


2 .- أ : ل . 5 1 
على قيس + ولا لاسو و لسد سين تك َك اسم ارا * وك 0 عار أ 4 0 المطامع 
عر وأاعئ بأس + 3 اله ار مق 5 كن #ون أي 3 هأسدك اتام" ا ذهب الدساء 


5 06 
ل" ألقوأه ون أ 0 000 7 1 مهأ : ف 5 0 لاس هده أأعي ل 
ل 1 و اسة م 2 0 ل ١‏ حك 
9 # !ا سم >*؟ 4 5 0 
١ 1 1 00 35 1 |‏ 3 3 ؟ا سم # ا « 
باه مث 3 رن كه 00007 0 00 م الى أل إن اس عدل على هله 0 و اماه 1 ك0 اماع 
0 


هواأة+اعطى عقتف مد ؟ سات شد ناند هب الأسق » احذر صمرعات البق 


2 * 
4 أنه هه مر أسم وم 1 0 أن مداضية # شن م 55 عار أده م 


إن 


أذا أزدحم لواب + جحي ' لحب ابي ” 5 م ل كر جم مض ل “هو لمم ثاى 3و 3 مر 0 


1 


لذن 


1 # 0 0 هيم 9 5 8 1 5 
دير دن سياد اق لل 0 "حياه دف ع ومن نهم ريدم » من أسسر ع إلى الناس ما 
9 


أ ا" آ 5 | 7 سه *« 11 لي 1 ف 
امال ميل اياف # الحم 0-3 ان ١‏ 7 ا 5 قّ أت ف العياد 7 6 بالادرار 
تمئس عدر 5 اورها 0 0 عاو قفا 
1 رحوت لأث ١‏ ور ارة طول فرق 4 قن 05 مها اها سين لت د 


ليم عن 











55 5 1 3 5 9 ع 1 م , 2 5 

د ا رحال 9 سك و نه فى رؤءوب ا 2 ِ د لم ل بسة 34 
1 1 » 0 

2 2016ظ اي وكل درس بد باه ميا الوك 155 تيو 8 سنا 24 


ل 


0 
حر وهوآءير درس 


ا ١‏ ير مم 
7# ولاس الى مه ا 0 20 
4 ا 8# 


3 الى 1 8 5 1 ام 
3 8 35س هن ييا أبيسو سه 3 ار ب 8 2 أمور اه 0 ا لاقم م ٠‏ 1 


ل ونث أمى سن 220006 ان ير 5 أماى أرحدو ا 5 مهسأ 03 

اام وى انين ل ااتية نا 
5 السيمرا ا ان 8 3" 2 وك # اناس اه ليا 9 حدم الى لا "ب ريا 

»* داة أل سكاغرى أف افون غاية لس ول م جيه عنامها 7 


م 6ن د تأرو ل 8 م لبأ كل ذكره ما راي المأمون 07 3ل ديه 
5-07 لبن | #0 1 يل بدا 9 
# | شماكلك رجدو أن مون تصيرى * وعلى الذى سى على صيهويرى ‏ * 
١‏ يي وس سٍ 0 
14 0 59 عن هأ ير مساك .3 م 17 2 ا لعسلق شدي 86 26 
: 9 03 3 5 في “مم ألم 03 
3 سورت يرك م 3 ف لمم سه 246 مل لتم مسي أ ص ريق المعبور 1 
1 اح 2 مشيرنا على الأمل 220 # كلد وأنْ الس إن يله ل عليتُ رود 2 
0 احن # 


مسرت فى سواد أد أثقاب دي أذا اذى 14 سه السير وارثادت حر القلب جلت يه 


ل 


فزأعين »ال اذا العاب ملهسا 4 وللعلب وسسوأس اما لعي عأبٌ 1 


| 6د 


ووالله مافى القلب شي من الهوى * لاشرى سواهيا 0 ام أفات 7 


استأذن محديفر أن ن وسوس على أى امب و مضه امك 3 م لبي ققال 1 8 
م لنا وللحما ين فقال سول أدحيه 5 دشل ١‏ 0 حول 


ىه نَْ ان عن الناس مفقودأ 1# و أصسسكرم اه موحودأ ل 
# نا سألنا الناس عن واحد »د اصح فى الامسة تحودا *« 
1 قالوا حيبأ أله قاسم 3# أشسية آناء 4 صد يدأ ىف 


فدفع اليه ماثة درهم قبكى جعيئران فقسال ما كيك ذقال 
3# عوت هد | الذى أراه * و كل حى إه شعاد 4# 


3 ينا ضر ع ماه ددا 








عن ار 5 3 ص 2 
مق 4# از 3 


اجسجوما« انبج بجو اجال اتيس بجكمج كاسع وقاهالسداطة ارخاجقا "واو رودو جابريج تسب جر ات جج دما اط متمافة واتوجع و0 ول جو مد مجاها ‏ اللإغلصه ١‏ اولاز لع لزج جوالإجااد لساك ادراب خداد #اروهينا علخو رنعاني ويل جردي وونارريجانا جينا 








0 1 
ا مس ف يد 
2 ُ ف وه 5 وك بحر م 0 8 


2 0 5-6 2 ّ . .5 خا 
7 الا ل اي لضا او ا ان 
. 4 5 
5 لس اس # بو ستاطة 000 مع رن مستا عاك لا ” 3 
ينا د كل 3 00 20 8 
1 0 5 0 )8 0 3 7 ش 
0 7 1 
#0 0 ةا لسري ' 5 8 ضف سر 5201 ظ 
ا 
000 . كن 6« | 
5 اس ١‏ 556 لمعي أعبدك 5 وم 5 5 مجن سس شعي ابسن الك مبأبين ا 
١ 5 1‏ أ 
أ ع" 6 هيل » [إ|"ه 1 
/ ظ 34 : 5 
3 لذ ابدثوث ذوق لسر هر لحت أرا راد 00 
ا 
ا 7 ١‏ 
8 اس يه ْ 
0 ا 
89 
و 5 ا ا 7 
1 5 1 0 0 د 7 5 م د 6ن د : 
2 الس ”7 03 شاه 2# ميا شه مر 3 به نت بين ان 3 2 ننه تس هه معطي ايك ْ 
34 5 
0 ءا 7 0 31 , ات ٠‏ 1 ا ا 
. ري ا لعل لخ له # اسعى أم2 يمسا م 2 ع1 كان 
5 00 2 : 5 0 * قي مد ؟ م ديسو 3 0 39 3 ىن 5 دل 
0 


؟ِ | ب 00 700 ام 1 
ا تت ساحاال “اه سد أهدة + ل امس الله لمكي وبي 2-8 5 307 20 4 


* اط ٠‏ سس يك 1 * اث ام 0 8 م 54 ا 
ُ 8 وصعسوةت 3 5 
1 ا 5 أ هه اشع أب ١‏ سسطة 0 #معحسيية ليث لمهم م بل 8 59 يي إل 
50 0 1 4 ب 1 1 4 "نس 5 ب« ١‏ 
1١ ٠ 5‏ 5 0 | #1 ا . 
0 3 أدبي ل م ا 3 سك 4 شدي ه #؟ أشأء أ 4 م الس اي ييا ٍ 


4 3 1 0 1 0 با 7 
9 25100 7 85 5 مسد 50 0 تا 1 تسد راء 7-0 1 هل أربي أيهم لاب يقر و أ | 
إٍْ العسل # أي نم م اخ ٠‏ ا 0 
بس 0 صنل بد بير د 7 الى العدل د ل امهقدر ان أل سسمؤااهض ٠»‏ لل ل سنا ْ 

إل 5 4 # ع 0 أ : 

م كن أ 4ب سيا 3 0 د ع جسم » 0 كبدة دالج سرب المع م شه 8 م لأ دن ٍْ 
5 0 7 ون 

9 

ا اضرم ا ل لل ا 2 . » ظ 
ألم مين امعد 0 مد سس كلا ا" 1 3-0 ل 0 7 فده" 0 0 و ديل 5 ١‏ 


بسار 2 تمد دار مساك يا هي سدس 535 م ور سا تفع لعن مسسية ليله ل 


5 ل 





« 4 فنا ٍ 2# 9م 1 8 ١‏ ا 
نْ اعدى أذ سير عير : دقام انؤامدهواذ رفت ١‏ ينا 9 أما مأ وعأه ٍ 
ا 
ال 8 ١‏ 0 ا ]اه 5 ١‏ 9 00 
اأعسدر ك0 0 سسكا م ”م أن 2 5 دي 5 9 و و ألا رالا ا 3 2 الاحل مض 
500 5-5 اسه !| !1 0005 3 
7 ل على أ + 8 0 سر لس ف أءكى 2 العم - 07 ا حدر 


ل ا ا ل لا 5177" امه 7 تأ م 9 
ف #ليذ سم ابه 5 7 ا 0 9 نا ا 7 كه ممم م وو ا د اليا الله ايع 8 حي 
1 1م 


1 . 1 2 1 ّ *« 0 ألء ا 
ادق ذيسيك نيك * طلسم امدق لل لقان من 55 حم قل 00 5 أبن سا 


ْ 0 

ا 

ْ 

آ 

1 

3 00 د متتس جو 7 ْ 
ألصيوة نا 21 ن نال 4 أت معان 0 إل ندب ا احدوال ب 0 عدو أه 7 امال 24 








0 0 5 كم 
. ادا 
0 3 0 3 5 0 دن 35 لمع بسي 
يم شِ تا هر 1 8 ا لمعيه أسواب يي 3 ٍِ 4 5 أ 3 5 2 
9 2 : 


ىو 


507 . ل .4 3 1 إبا و ع 2 57 كان 
الفاقة واله لاك | إن صبرت قصسير الاسرار ؛ وألا سسنر . 


ليهه» ” 


3 ا أ من *١‏ دك ! 065 
7 تو ةلت 0 انث و ا . 20 ا ف 1 5 8 عسل ,86 ل 





اسيلا 
و" 


يون 8 . 4 0 ا وا اا 5 
لع 0 الومن | أوحسسشس 0 , اد ذا كان تّ ألداشسة 0 0 


أ م 6« 5 ش 3 93 فَث 03 أه رارق 
| وعكل اصل اهنك واذا انسسرث ولث عر يب ق 5و 9 


0 ٍ 


له ا 30 : 5 ااشوة خم 
الفيسان » الف الاوطان + والطتين الى الاخوات * مل ور 2-لى 


أ وإ سيم 50 ٠‏ اليا 
التصساء استراسم دلا حيله فى أدقسال وادار دن الذهياً + أو معدسن النأس 





للها 


: ال 
م أهر به العصل اسنعهيوأ م لبهي صدماك أقدر واي على خسو سما 3 
ئ ا ا و السفكيت اروك ددم 
شضب * السمكلام فى وقت ألأس 3 وأنس 
1 ْ : 1 5 أله م الموتث رقيسب 
خرس * الهم يهسدم 'لبدن ويتقص العبش و يقرب أجل كلام » اغة 
ير تافل * اثره نهب الحوادث + اذا تم العقل نقص الصتكلام * أعثر 
0 1ن سملت 
3 اغضيك ذا 0 المغل ١‏ احد العذابين » ارأى لا صلم الا بالذسر صكدة 
0 * مولع - 17 

واخزلك 3 نصل الا بالتذرد 0 ف ترم قله حير : :31 سمه 92 020 وأراسه 


4 


ملعن نعود اما 05 السادم أرسى لباك 1 وال ى اعلوب الزعال * التسويف 


« 


2-3 


رطاعة الله اغزار ؟ و حياة المرء كاامتي* المعار * من بذل بعض عنابته للك فاجءل 
0 سكرلك له 4 وللعق سن هال 5 ريم أشاينب : اليوم قعل وغدأ لو أب 0 


إن 


“« آخر * 


3 كك # 2 5 
م اير مسار مهي مطاب * والسس ل و3 كر به 1# ميا 


: 3 0 . 94 
5 ون سكوات مه كلام ابلع * ورب قول من “ود 0 


1 


إ 


5 0 مك دما ره 2 





3 
ل 


21 4 
7 ا 
نكن إل 9 
#6 اا 98 5 ع ا ار 0ن مس عار قدرزه مسد مار 46 
1 3 د 30 75 
3 ا 04 8 1 5 ! 
م 2 الديا 0 أ 0 يلب هم ظ 
4 0 0 11 أله 

ها عورم أراجى ويءعض بي ذه د او أياذة فى ود أأساخدص 1 ظ 
8 هاا وفك 2 نغ ل 1 وأ يا مين 3 هأ بررعةه +1 ا 
ا 
ا 





* القطرت ألى الدب يعين عريضة «* وفكرة: مغرور فيل ماه_ ل * 
0 7 أ ك0 5 ١‏ عي ©# 
1 حدس فى اله ص 9 5 5 4 ف دن و قيهسا 2 معطب ذا وباطل ىه 


. ار د 


5 38 هن قاس ه أله أمطن 7# راسم خخ كن وتنك 5256 0 : 
5 9 0 7 أ . ا 
و" د 5 ان | 9 ة ْ 
”# 2 00 5 اشاس رأ 1 وذأن لس العماد دكن ماذأ ف ا 
8 / 

5 1 2 ١خ‏ كلح الف م كو كين وهنا # | 
2 ور 8 0-1 0 ا : أل 37 فين ١‏ 
ره [ 

7 0 0 0 [ز« 1 ا 

ل وانو* 7 لس دك ا لي" ك0 8 007 يكن ّ 7 وقوف على اج ل" ١‏ 
١ 3 0‏ به اللو ا 

* | صيرت4 حتى يوخ وام' * التصع أده 0 0 
بال آخر 0 ا 

9 أ ا - لبن ل 1 و / 

2 2 إبها عل © ليسا لا عيذ وي 8 وأن ييه 0 ل م 2 2 | 
أل 5 ا 

فم 1 

تسوس اليل لضو اي جا 
1 0 3 1 

0 ا 1 

7 ع 0 - 030 5 5 3 1 

5 م( 3 أي ار اوكا دأم 0# الدن ومسا من لاعس 0 
ا 2000 صره أ اسه بك تبع بل قن حلك العير ونس لسر 2# 
5 1 

“*# الوايد يد د 


3 5 5 9 : ل 9 ١‏ 
1 5 قت 06 أن سال الدوي ل 0 راثك حك واعيا اترآيا 2 ا 


٠ 8 91 5‏ 5 
رقل: --- وشى ارود شام بس يواه د له سس جيك الادام وقد ملس شسمابأ 144 


3 


لد دكا 


0 


0 


5 قد لما 1 1 0 0 9 0 
أذا اي ا و اأهوى فاك لهوى 14 أ بعص هأ قلع سك تلات دين 


4 1 : : 8 4 ا 5 : امم ا 
و سدور أل لد 5-7 ثم لاس ينه ١ 1 5 ١‏ 5-2 موسا ١‏ ارياا 
0 0 . 0 1 3 ينا 4 ٠‏ 1 م 42م 59 © رم * 
ا 0 3 #قي سو ليد ل ا مويو ١‏ يه سه يذ 3 إلى لل من بلي ا 00 فيه 0 
2 م 
ا 
,ع " »اام 4 
د ” الميكي ١‏ 0 حب “ا دم ا 20100 لم ' وه يلى هر 


وله 14 
55 عطي أنََ ار كل وارد 8# سحي صب ١‏ مأ صادرا الاوادل 
وأرجع 0 أر سماء مصردا *« ملاة عن ورد نيك امتاهل 
ا العا ؟ لي 3 ل قحست م * واس بلاق ها ريني كل ال 
كقتاص وماهلى شر قبل بوه 1# المسه لك 5 دست هذ أ 'أهمل 


© آخر »* 


ا ا 


# وهث# 
56 مأاء ا لك سيول ذه و اا ألم هدك 0 دق 
نا 7 


على ألدهم 5 وشسيكا * مو من ياك أو غلاق 


5 5 م ا 4 د _--3 5 5 1 # رس 
ران عيفد الين” 1 4 00 صل سنأ اراس اسفاق 
0 
تين ادن 


5 5 وس #” 0 0 : . ه# اند 13 
الى على لبنى زم ا وكيا كله قا تويب لدي ىا ل 00 


“ا أو الءتهية يه 


55 اغاب للشؤاد بقهره * دز أن برى لأسس فية تصيب 

هادا د 55-7 اللمنيب فاك #*# 0 نات أذ والفى معلسوب 

أبى لاسدساك ذأ هوى مسهزها| 0 م اخ ياه أعسين 0 قاأوب 
3 آخر # 

كنت ادا حاولت اما رميته * يميق حن ثباسا متتهاهها 
“و آخر © 


م ان كاك ع لضأ ستطيع اها سوك 


الله 





ا 
١‏ 















!1 
4 
ا‎ 
1 
1 
1 
0 
ْ 
١ 
١ 
4 
14 
4 
ا‎ 
د‎ 
3 
: 
١ 
0 
3 


3-7 


, ا * | !ا 
000 0 5 0 5 يد ذه الس 8 و عاذه) ل اليبو 


كا 


0 0 8 3 9 د 3 01 
ار 2 مسف 7 0 الى أبن اسضتم 


5 ينه 


39 لنصور 5 . 


51 "با ب 3ه 


8 ا أَْ ٍ! ل 8 نه 8 0 ك1 0 ب 3 5 أرأ «مسساي 
0 شط 55 5 
فد عرب :“اس 1 دخ 0 


00 
7 


4 ا 1 اه ات 


3 يا بر السلة 0000010 0 فإ ّ 92 دأو« لي اقبي نكم إلى 


7 1 0 و 
واه 
ا ا 0 ' 1 5 9 1 02 
لب ا غيم مم 50 ا اأثر ا مث و 000 د اللفهدة 2 د شبن ايا 55 هل 
1 00 1 0 
3 ليلا 
1 0 ا 1 0 
لج ساي كله لقعم 2 شط ١‏ لم صل 3 ذه السام أبمىا شسَأأاسْ ؛ دن 0 
5 5 0 1 11 
و : 
3 0 00-0 م م السك 33 ُ 0 0 دموويوينةا ساراس لاي 
2 00 00 لعا ل لبف حي م ٠‏ 
ا دا 53 اث ع تلاس سس 35 كة 4 5 ليسم سام 8ه - 
ىد 5 © بم 8 الور 
0 | 5 مما خخ 0 * !1 7 : ا فى لش * 
قن" 1 معي 5 55 ع 0 1 5 ث١‏ 0 3 ينون © سسا 1 4 5 


"٠ 0‏ 1 #4 0 
ور اق حوبي لخر ص لون م أ ا فش اميه 0 


0100-5 نهنا 
و 675 
0 9 *» )م” سه أي ," > 1" وا دن متي 6١‏ م يا 
واش «شهد لشيس مسجراي كي “4 و لالس حل ف لو قمثة د حلي 
6 #ى # الهو 4ه 
و سحا ست ١‏ لش مسي  "‏ جمياليه 1 0 3 س أء ل دق مدت دل 
١ 0 0‏ . , / 5 
مرس قف إلى الخانيى 6 سه فرشي ١‏ 8# م لعشدييء ‏ ار هرا فريس أسدن ل 
ة ونا اليه سا 0 ١‏ 1 5 ه 
إٍ 00 سبي اخ ١‏ كار م١‏ دهي!' 
لحي يا سا ين س2 كتين ال ل ل و فو لومي 
000 ه 
8 يعم 3 لاد 
ل د 
إضيذ , 0 5 اير 4 *» 0 
كي ٠.‏ ا لا 0 ١‏ 
3 ا أ ل هسه 0 0 0 3 2 


0 5 7 4 »ع / 1د امن 
وها رةه كر 4# د قمسش نعضي 


1 مي 57 4 7 3 1 5 1 5 73 
أدأ “55ظ 535 ا 1 06 ا 2 ك0 ع 8 008 8 1 ب 0 ا دع 
ا لا 2 5 بين 35 


8 ينا 3 
5 - |» يل 0 5 9 0 3 3 
ال لال . أد 4 ابي د م 0 / 
د 00 كك ٠‏ 0 0 اس لس 3 18460 الرعة 8 ع 


« 


١ 00 3 5‏ 08 6 00 ص 
كذ 0 0 5 59 2 23 8 2 2558 ب د ع 6 





اجاج رمدي اا ميحد بع و1010 الام مجد دوعيو موس عجر يدم جوفلها راخيه وومورة ا واعاجو ع روي ولد لصب رو 40ج وابزارتو وقوه 30 زبخلل بئارلا ز بعد اوبرج تيزف جامد عدر يطره !”اط رهج نارجن ةأرج الاج ممماسعراة ابو إن اذا "يليه اليم اراق باع لواو بجر ته ووووا والجق بوني مبااو سواه يملعا اوسرد مجر يوي ا 


د 


4 


ع« اخ عه | ف 


ِ 


د 


يد 


ل 











0 
0 3 أ . 6 1 ع 0 ١و‏ ا 5 عم 3 
4# 1 4 
ووم 00 ١‏ جام مضي ك١‏ #« 3 0 ل مط لير ا توالة 2 ل 
الله 
م 

1 0 1 * الكل | « 0 0 الس | ه #7 , 4 
4 9 م ف يلس ل 0 ستو تسد ك ان 5 0 0 ليد 05 سحي شيا أ مما سيم بلمية ما لف لي عواكتيا أ سيريا 8 

١. 5 2 3 4 58 1‏ الم 0 لع حرط 
2# 1م سس ب تسمه العسمم شرق ف ل 4 ما 8س سالله 4 ميق أل الس 5 د لك مه اليم اسيلا 6 


4 ابن دارة # 


4 وام | ل 1" "0 1 © 1* 0 
ذا كات ذوها قا امب 5 2 2 © قل م مإ يمر 5 لى مم اهم كل هج اما 3 


ي 


تمه 


١ 3‏ بده 9 ا 1 مي ١‏ 3 1 8 | 
9 قار سه بق حي وبأتفس.ه لوي شل ل ست ب عمس بإ سسا لي 50 © الل 0 كديب 1 


1 نْ سدم روا فأقءس وأ تبي تشاعك سوأ 4# ديسكوا 3 ب 3 وي سات 555 ون 
ك0 وان سوايوأ سح ين دقان 0 1# وأب ركسيوانيوه أن أحذرت ورك ف 
# غيره » 

0 1 8 0 0 اا 5 أ 0 

24 ُ أنهسا أب سال اردق لل سد مله م ني انبت 0 دولات أعورء ام ”7 ك0 


د 


5 اذا مسد ميطاء الى أسلل * لا لس ةليم سمل سار ىق أرق المصر 3# 


ل 


اس " 0 8 عاء » د م 1 1 ُ 9 
ث0 كايان مصسرار أ امعد ل 4 ل الله 0ح اسم لاسا نك مسا و سدور # 


5 


0 0 


2 


أ © نشم 2ن قو والإسهم 2 ع -لى اص ءانُ 0 نم 
مر الفتشيان وأحدها مره 
“و لخر # 
* كلاناسواء فى الهوى غير انها » واب احيائنا وما بى 5وداإن » 
* ضاق وعيد الكاستدبن واتنا »* جنوي علرها حيث أنهي واوعد * 
23# 0001 3 عر صل اليس 6 3 ل ودسدل عليه الناس لعو دوه قال أ رحدل 
و الي 01 
و ائله : تَّ ووسانل له التضس لا 1 مدع أ لله يلل دل 7 أله هأ بك الم 
7 وأذا هأ 7 رفيهأ أزدت » أول الازنياد مزهنا وحدم د 
ذال ا حل ا أن فُأن 0 3 عاق ااقسيء وم معام هيأ وعال عمس 00 ا 
ان كنا قياس 0 تعول أن مز سام 0 : صنوان وتقول وال 00 الله ثم قال ا 


ل وصسسك ون هذا قَّ الدسين ألا 0 أراعة أسد رف أأصاعاء ل أ اء والعاهي ع 


| و أبدلوها بز 1 اق 5 قالوا رد أط اد وصمرأ 3 3 العركار وهذه ؛ حروف 





3 إب 1 8 ١‏ ان ينا « جه 
أل اصبببييبية السااينا ايان وما اذ 25 قبل الي 


عأ عمد أن بك ساعر > نْ اهم قّ كيه أعدءها شال النأس ستطره حطر 
فب متاق ذلك شكس 'يه 

: فوا الف خطة خطرت » وكيم برك ليس بالخطر : 
1 فاردد مقسالتهم شاي »* تسخاص المعروف مر شكرى 
كسان نأنة 1د لخر 3 

1 مز ثم سلث أ'بر فى حيااه * ل لبك عينالك على وفاله م 
نكا أمعاق إن أبر اهم بن مصعب سوء جوار فوح فَقّال الأمون ميك نلا افضال ؛ 


ضُُ 1 
١ 5 0 5 1‏ 5 1 
أعصف لماو بيهم 9 2 لين دو أن هيم ين تت يقرع ”خارة فى الدراهم 


١ 


ذم 6 ١‏ 0 1 
ادر 5 8 0 و 5 ءا و أفرذان ع 5 2 90 ردوا اناس || 
9 













ب ذ" ١‏ 1 0" 1م 4 ب 5 0 لويد 1 
0 | 9 م 
3 ب وأسحب أرب الهم 73 ى ك3 الس أ دير 2 
٠. 71 1‏ 000 4 5 8 3 بن أبينا 
7 أو كان ميث لان *اهأ 6ق أدبا حدر 7 


وص له لع سر ل أل دار 


. : - 5 1 3 5 إن 0 بن 0ك 

رج عبان الل ضياد من علد أمأمون و سم عمل ال سر © وقال 2 َال ل قد لسر 

5 قمر لما عل هنأ مأ 5 لماصو 5 اسنلا ولا أعتررض قَّ صسكلام 
ك0 :ظ 1م 23 6 5 الل 1 لو ١‏ مه 

متكا 3 7 ا عسيأ-< .4 دفسكه 9 كم 4 ضهنا هينث 0 مسمدك مل ولا ميا ديل ولا ميقم | 

لسك الماخل ادام ف انار ايك أ 


5 5 : 5 2 5 طٍُ 

فا باهم 51 المهدى كان عاليك” “لكر تكسمأ أ نكم مر سو | دم م ظ 

تر ويك من 0000 الى اهل مأ أمسكدون أذرع هأ ا؟ 00 88 

عن دعيل سو سيك أن 5 00 ان 06 ره لوا دولى ألية حو رةه 1 
. 

| 


4 1 صو ينا 
9 7 > ل ا 1 5 لبه : 5 3 : , :0 4 1 . 


انه 222 
نالنا 07 0 عله 2 0 « 5 5 1 
: عي كعال اعيبر لق نيا أ 5 0 0-6 3 أليه 


8 


ب | شيإ ' أض اء ا 
ريك ارك من كثر 





1 * وممحل رثدى منت الرنادة بالكر 2 م 





| دخخل يزيد بن الخكم على يزيد بن المهاب وهو فى حبس أ “اج وهو يعذب | 


: ا تت 1ه ««# أن ؟أغ*بن 14 ا 0 ا اننا ا 

5 كن ما ك ا مس0 ا مسقم لاله * وى سوير 28 
5 0 5 57 : 5 8 5 9 5 -- ل 0 4 الى 0 

ا ري 0 اك ماس ا 4 وق شفوان سسس يس اله سنايرام 1 

9 7 ان 5 با 
قاةا'داه ذاه كيب ألى 7# 

4 

9 اء 0 0 5 5 3 ١‏ ا ا 1 
4 الا رده تسيا جدارق 3 أ "مح قل له 8 السوصسدامة ول 0 الس07 4 

ل 3 أ 5 0 11 . 5 0 0 
إلى" ا 5 جقيدي ع 3 ا 1# أبن با ثه 24 وان ترق 3 الوه 0 د الى س ترق 5 


ص 5 0 8« 5 5 53 
ك0 زات 5 به على اوشم .لبه كه ل برا موعدم 50026 0 الاجر ل 
0 ف أتاسا أ أذ يذه وأ ياسسف ركه ا ليسي و اصسستر أم ور عسبى 1 3 
# 3 :و ديك م ا عل هاوه لما 7 ود 0 أيدوم تلى دمر 4 


03 
و لنت الى لمر الها هم _ لمات 5 3 ورائها عي ع ره ير ال شعرق 


والدراهم يننا ريا ولى اقبلها وذرجت فألبعى بالف ديار أخرى 

عتب المامون على اماق فى سو فعيل اين وناوله ابأها فى رقعة وهى 

+« لاد ىأ أعظي دن جرثى سوى أهلى ‏ * سأسن تددو لك عن جرنى ومن زالى 

4 أن 3 دالوا ف اندو رف * قانت اعظم من رق ورءن 30 
فصولك وقال َ أله عاق قدر عدرك أعلى ٠‏ ن كدر دناي كك وها حال مأ كدان 
شكرى ولا اخطرته بعد انقضاءه بذ كرى 

فصر سسا سيف الدولة دتائير *عاها دنائير الصلات ورن كل ديار منها عثسة مشقيل 
قامى وما لانى القرج المخررو ااكائب المع روف باابيغاء بعسسرة دثائير فقفل ارتجالا 


# يعن شدود الآمير فى ديم * رام بان ا لسسعود والنم # 
3 أبدع من 505 الدتاتير هأ نا 0 تر قدما فى خاطر ال زعم 3 
0 2 نرت يعي وصو رةه د ف دهرنا عوده من الهدم 2 


و أده فشسر ه أخرى 

وال أو العيناء قبل للعسن بن سهل بالباب راغب ذفال سلوه ما وسيلته فقَال وسيلق 
ماواع 0 5 33 4 ْ «* * ي» 

ىق ابتك عأمأ اول فعررن ؤقال هر <با من تو سل نا أاينا واحسن مارته 








لصيف ميسج موه ١‏ لصم 


ليها 


0م 0 0 كمارة 7 
5 





« ال أضيم ف وود سع_اسة واطلود وفضل ااصلاح واطسب + 
# ف ار ان لاعت اعم ث*# وصيار 6 مغ سب 7 
4# رز 000 أسذي أد ىك مول او فى سرت دول فعيك العرت ك0 
قال رك ذولى ل أعصة - م ' اناس واع 8 قود ب على! اأعذاب | الى الاسيوع ل ١‏ 
قل مد بن غر الروبى هارأات قط الدع ا : ان الى داود ولا احضس أ 
سه 0 ف ا 8 قويديل الله زقعت 4 ردعنة 00 مسك اب مسسحك شر ا 
ذال اي اكت ان الحردياء رب وين امن الؤعيين و التيرفل فيال زعوا" ١١‏ 


ان . ا © 1414 


اك وليت القعفء رولا طلم برأ قا قد كر ذال وأعمرت أب الهو | 0 


ما 'مأ عنى أ يك أقسيب 2 ٠‏ مدعي الك ا 0-0 ٠‏ كانه على أهير 00 
ال 5 ا" 3 
امتهم يك ام " ك2 9 وما 5-58 هيت شاعرا لقا دشار أل م كَأنْ 
و م ىا 1 طِ نا 0 ا 
ولكن أتتصييه دو لهسأ 8 !ا ا ل دين لد أذله 0 الله امد 5 صسمك عب 51 8 
| 
| 


7 / د كن و« ,م 0 5 3 
رظير الشاص ودل فو أخر م 8 1 3 شاع طاى لعو أي عام مدا 


4 


أمير ألو مني م اشع مها سن واه 3 أر شم زه أي دو إه . 5 ف أمير امو ميت أعراه أله 


0 دشدد بهارون أخلافة اله » سكن لوحشنها ودار رار +« | 
34 23ل 0 أن ذلك م 2# 7 5 0 لير سسوار 2 ْ 
و ليله هلأ أسذ موث حل بحسنا مون 51 1 ا وقد دسا ل على ا أمصور وعال َ امون 
ما ان ها يقال فيك ه.. طلك اعل الي الا حقا فقال كيف نا امير المؤيئين فقال | 
أغقديت ---00 أل ل يع ل قَّ ايانث 3 إك وهو ا 
4# مون ل د اذى زيدن بك سسرها تإلى عمر ف نلو شيا 0 
فتاللم اعطه على هذا وذكر على قوه ا 
عازات يوم الهسية »نا + بالسيف دون خليفة اجن «* | 
1 220006 سحو زيك وكلت 3 اهن ودم 13 ياس وسئساأن - 





قال فأطرق الاصور ساضة لم اهره بالطاوس واحسكرمه ا 





: ا 
1 .أ 
ل دست نينا م 2" 4 فده مي 7 
1 0 


9 * 
أ ا 5 اليم ل 0-0 ف ا ١‏ 0 ل ب : انها 33 م 
إبنها 


٠ 80‏ 5 156 سم كم 


١‏ * م ؟ ]ا ل 
0 2 ا فق مسا م0 مه أمسبا 14 وض سه أيه 520 2 عا داه أ( ةط ايل 
0 35 3 3-5-0 0 5 00 ب 
7 أ أله 7 ا 9 0 .3" #8 8 أأوس_أئل ل سسا نه 5) #السعضيية 1 
١ 5 0 "1 ' 2‏ 3 35 1 0# 35 # م إلى 0 1 ع« 
1 وعدا شل على ةل يي ا على 1 انين كَنْ ل 3 ملا لم زا خوة بسن اسمس 2# 
03 
5 . “ساي 3 طمه الى م ب" مه« 0 | م 03 الى 
4 كارن انا م القضى عق لقره فسا 4 37 دعل أ هاه شي جرع فاب مسر بال اميه ا 8 رمه 3 
ا 033 أ ّ الأ 00 ّ_ ١‏ : 
و أرب 5 سا 2 له 015 قل ادر د 1 بحا لح ىك أعذزب و اكه يما 1 
0 ا 3 5 : 5 5 0 9 ال 5 
* بل ١‏ في سي ك0 ّ 0 للحن 9 اليم يأ ممطامال اك 8 أله لوروويوية أي و قف ا ع كك سيا 5 الذنية ل 
و" ا 0 0 00 50-7 يو 3 2# 7 0 4 نغ 
فى انتهى الى قو إد وأنتث اليد 4 8 يأديت اس 1# اسه 5 صاب ليث لدت 0 ا 


3 ن سم بره وأحس لد بال دنار م الم سنك والسله ل ى فهي | كلو أل ملي 


«8 


عائرق دينار فلا شرحنا انأ از<ل . تار 0 اسأب 00 اتعداك تتسانل التظطاركيا 
للواء أساة ا ل أله ل هأ أدرى أرب كن لوي! سات أو كن تمساتث وؤأ"عنا ره 
وعبل ديك 8 الاع الى فوله قَّ سس يكنا الدويك 

0 و على وهذه ساب + قد فن انراد وأنتهى ا الطاب «* 
وروى ان الأرزدق دخل على يزيد بن الهاب وهو فى «بس احعاج 
وأنشده 

أباغؤالد ضاعت خرأسان ع * وول ذووا المليات ابن زد *# 
ءا ا مر المروان بعدك مطرهة 3 ول اميس بأأروان اعدل وام 7 
4 ومأ لسمر بير الراك بعدلك اموه 3 وهأ دواد ل سساين جدودك و 0 
فقسال , . يزيد مهرما 00 7 هم عن كِ عأل الم فقال * انون ١‏ لوا سال أن فمهاأ 5 
أفى و رأس وأيفعل الما بع هاشاء فال أ درل دق 5 05ذظ0 مسا| و أت مس تمي ] 
على همه اال وأف فى أن ا اسان 6 ألى , بأد تأيه ألا أده حياط اواج 
قلية ولتي الى ١‏ لو لاب 9 قيل الى تيد الملاث 1 ورد اشير ميس 9 مك أن ذأأك 
يمينا الافراس شية 





9 0 كلات مكتارة 







لاعن ان 53 عى التوكل فمسال لى أن منذ 77 أن ابعث اليك بعر 


0 الي ا ا اد ألله در الئيسة يرأ ألا | ده يلتعت من شعرىق 

3 نيقات فأشدله 

ناث موروق فاته +» ليان هيك بالمعروف ع«روق 5 
3 ف 

6د 


1 شار 
* و2 انووث أن لم شّضة قدر * فاسى بالقدر المكتوب مصروف 
5 0 مضه وأحادف 

قدم 0 31 مويل 0 أمكيت 5 سب هل وهو نشم امم 6 أهداء أ دنه 5 
2 ث2 .3 د كل له م 0 090 و سال نين عه ادس قأحص له تعره 


وا 


1 نا 8 0 ان يدا * نا 
| طسية ل 8 وأسداى لرلى: ١‏ 5 عقن 3 قهاأل 139 أه 
لوبي 3 39 0 ثه 2 


7 أعط.. ل أعقب عدا * مها دك 0 0 

مور ا 5 ذا اميد 8 3 ول ا م 2 8 2-1 

5 4 _ 
0 م “لس رفاسا لق د رهد »* 50 2038 باع دوى 0 2# 
ىَْ ألو ل يهم أتهددى - وم بعدأ - قال 
: 

١ 5 5 0 9 0 5 5 71 0 5:‏ زه 
طإ أ 0 أن 0 ابوث و فك عن ارضص العراق ا 02 ودر أ 

4 2 0 0 5 
4 لتصداين عل أل وأله * ولغلا ن دراهها رى 5 
١‏ ا ورا ا ا ل اما ' اث زعم 
ققد إلى دين على أب 2 يف 4 أهيا 3 در أشي ١‏ سايل أيه ذمال إه أن أصسكدر م 
من أن لعطون أسي ا علي 8 عي أقاحر ىّ فاص له بدلاك 


+ 14 »و+؟ في 
يفط انه و ع 5 نة 


و لعلب قات لسن إن سسه| لو ق-كثرٌ عص.ؤه لا خير فى السرفى ذتّسال لا 
سرف فى أعطير ورد 

013 أله يسان ميدي لام انأ 2 0 8 اه لتيل للعر سل و العامة فاحئ_ال 
تاوق 0 شيه د عاإبه - 8 متصدجن بن | له و أحد متسر ه وأحضس |! أسياق ايمةتله 


و بد ولت 3 دواد ١‏ ير ث 0000 سس دبيية 5 3 سد ير لق العقنل وشا ل “لى أده فْسين 


قداجيى' الى دافا كلل 5067 رسول أمير المؤمئين الت وقد ام له 
. 7 عط أنى ‏ 3 ب الهم 8 ريا - مي 
م 3 .ياس .#6 5 
0 رةه شمدى يل سا0 3 ا الى اأعدول 
دلوا ١‏ 


ؤقال أن يدوأ أثى و أن سن يه ان عن 1 دوم بن والعاسم 5 معاق وجرا 
0 أ ذؤسين ندلى نيه وسار أن 5 دواد 8 المعشهم م وده ووأال ْ أمير ْ 
مما 3 أددت 0 وسساية ١‏ تداهساأ وما امود ل دير خيرأ مهسأ واف 1 


0 


ف 








. 





عه امسمييو يميد 





ظ 
ْ 
/ 
٠‏ 
١‏ 
د 
1 
1 
١‏ 
| 
1 
٠‏ 
1ْ 
ا 
ا 
1 
أ 
ا 
ا 





الى 4ن و سسسكار 7 266 سد زيل شعواء الس سس وعرف * مأ لغ له 





لأرسو أت بي أستيية م اشيره سير ذه 4 هام أعدفس ا 
رجدو اانا أ ا«امسة م اسطشايرة ‏ عطاار وا! 5 وبولوجاسك م ل سا ميم 






ا 0 ١‏ 4 1 دي ظم 4 | عت 0 
ّ ا هن 8 4 تلدسيا ذه شط تسا العم بس لأ ملي 0 «سسسمت ا ناث رام 15072 


9 6 5 0" ان 5 56 * 
6 بد ساء لين 5 5-5 اللا طش ى دواد 57 ما #ام شر 89 ملي لبد وليك “5 


يبرن" 







1 85 يغ #0 
صاش سر أعن ب 3 ارثا - 6 3 -- 1 قر رك ا - غير عمل كار هرأ امهل 


«8 


مه كنت كن ده 


8 5 3 0 5 ف 5 1 نر 
# وأد رو من 3 اأصردقي مسار 0 أيه هأ ره 4# 
نا 3 المببيرية * 
1 3 ا 1 ا 1 3 " ' 
1 لسار 7 ليت 0 لاسضيايك 4 6 - د عر - ا ا امسأ ير 0 8 
ا" اص ا » م١‏ نام وس 1 اي صرةه 5 أاني: 5" 
ام 5 5 لا 2 انمه 7 اب عاسب سا اما 58 علوت 0 #8 5-9 ظ يد 


ابد انها الت ابو 0 3 ا 1 لاسر ه + 1 
د أ أ وف أو داف *# وت الدنا على م 0 د 
كير داك َل ى فوت 0 86 اتيم سد 9 0سا َك اق د : ةر 0 قُ 1 5 ظ 
انت الدى بقول فيث الذاع: والهات انان قدع م قمأمت "مات و كد كن الذى 

5 5 : 
يول فى بكر بن التطاح ْ 


ا 0 ١‏ 3 
أن دأممفب 9 ا لققير لعسية #4 أو ان سوال و 6 1 كرات وناديه س1 
لل ْ 5 مواة ب -- أ ني أذ ذه ا ف لوس د أله ف زآ 
م ا 

ا 


4 
4 
كأيك دابل راهع الصوت *قءب * خلاء مر الطيرات مقر بداخله » 
0 وأتذب سى* دل تسا لص أعرن 3 نما اكيت على مير وابك قاءله : 


+ و!١الدى‏ شول فى الآخر * 


3 ابو ذا كالطيل “م تمد بوذ 1 وداسله أو 3 أطي لتيل ب 44 
2 أيأ 3 أ ل 528 اناس كلهم # سوأى فا ىَّ مد وا 1 أدب د 
*« وانا اذى يول فى الآخر ‏ ْ 


4 ذريئ أججو ل ادرض قى علب أامى * كأ الكرس ١‏ 5 نأ ولا أأنا أس قاعم 0 
م الأو وقاد اصرق وأشيدا قل كن أمبعه طظ 4 قيال 












: 4. وميم 


مله 31 0 1 3 ا 5-3 ل 5 
3 و 5 أ ظ 2 م ١‏ سلاجو يديه أسود لير داك 95 3 0 سكن أس مون 





8 1 0 1 3 5 03 4ه وت 5 8 
تساي نم اي ديز مين 00 اول 8م سما اريك ب لداع 


لبين 


الله اسان 0 3 0 7 لا اليلد 


9 
7 
»هد تّلد بسن ألا و م 3 أ وااثتا ما 9 


© او مه 5 4 5 2 ١‏ 5 5 
4 ب 520 7 تلبت و1 لتى ل ون نأب ذ' ١‏ شه سرلا 0 فيك أن ل 


سر 1 «* 3 5 5 1 يم ؛ © واس مت 

*# ركبى عي حرف ووس مثيم * ومانلى بأرض الياخلين لاد م 
1 0 8 ا 9 1 * 5 4* 7 ! 

+4 اذ! أه م 506 0 تامسر ييا 4# اس ساي خم اليازى على سيق أن + 


1 ا ١‏ الام :اه 0 0 
ميس سما أ اذاي لع الس فى 5 وأاسحد سا ل إنقيم فوضع وأعددا عبن ييه وار 


ينين ' 5 
4 0 ا 8 * 58 ا م 1 0 أ 0 يي 
ل 2 رك 3 1 مه ديه 6 1 - 5 نل 2 يله - 826 ع ليه اب سبد مد نشي أستعل ال#يياد 


ب 5 


5 للدم 1 ا ا إ : 
بو ا عل التي ادي و ع ا ور 


وخ 


4 لك + صني . 1 ٠‏ 2 5 
رقع أي؛ أ ل سه و 56 أ 0 ادي رقعة 3 ثر ليها 4 و سال فق موأضم مهوي 


17 0 4م :0 1 5 و » 0 
قن أفمدل 531 ورا" 0 3 وكاب أو على من ليوأ سر لظ به الى 4 لل ع طهر 
5 5 5 00 5# ةف ' : 
ردءة يو رقءنث ألمب مومه 5 سبع 4١‏ 2# الس ذا سر دار أيلى 5 مدقوه 


5 6 " 5 0 ا ع فيل دمأ وصلل السك 


و #» 
9 


3 5 إبنا ١‏ 1 م28 
فأ ع أ]. حدلى عام 00 م 


مس العم ا 30 8 | ا 0-7 7 0 

توقيى هد فاحل ناس عواها قي ول وارءهم داق قاو نك قالم! مد سضى 

0ن أ 4 هيك 

أشنى"' يس 0 سل 2 0 5 5 7 عام 0 2-0 كول ه مل 

17 13 ع أن م ل ات أ بن الم سدع | ار كر ةو 1 53010000 عأر أ ل 
ل المرووبربيةا 3 2 ل الات لكا لمعو ريطا 


0 اعواعي 1 ان 56 اتلك أسم “مك دعر اسار و مسكان يكاب سحي شولى 0 
1 4 « 


0 0 0 5 7 : 
اال باب اق مأك وأو م 2 ل م 1 » 0 ا وي ١‏ د بام - 024 3 و ع أسان م 00 


3 1 ا ع قديل 5" 8 ذأك 0 اليب شداسما أذأ ؤادنا أ الله رقمة وسللاء أن 
؟ عي" ا 0 0 ١‏ ا ,أ 4 8 
1 عمو تمي 3 | رد عراء دمأ الى #خرهم ا بر دهم سمأنه) وقدرا 0 بردادوا 4 


0 
نا 
هه 


89 0 ا ما 


0 المي 0335 ازعدل ثٍ 6 1 عأوقة اذا ا اما سيا جبيا تمك فير سماو يال 


8 امن 





11 





جد + ده ةد - وجوج جد 


ييا الت ل ةا 





ل 


: - , | 56 5 5 0 أ ٍ 4 0 
أسدى, فعنالوأ 5 كر برا +3 3 حو ا ا 5 0 5 سه حيار دم 


مدان أل كير 7 مهو 7 


كك وما نبلل أنسريفب عن تصويقا 4 امساح أسذ.م دوا اتضويف 2 


* , 0 ل 5" 3 عا "و‎ 8 » 4 1١ 
أن مأ كم 52 يسنا لاسو ل 8# سما أقدى أى 1 #عم اليا ف‎ + 


0 5 
أراد حار 2 33 إن «د سين نْ 6 8 أره لعكمرة ألقب درطي 36 احم الأسترى 
المأل قال هذا ثمن الدار فاإن م الجوار قال ما ترق اليوار : نا قال بلى حوار 


ل 


فيرور الم سه أية فيروذ عر 6 الها د رهم وقال 0 4 - ار 


ول اهوت مسرم سن مدي لبه 0 ما لعص الشعراء وهال 


« 


4 5 ماي دلسله أ اءن أمسره + لبرت وأو طهر نه 95 افر ف 


4 * 5" إننا 5 ٠‏ ل َه 1 1 

قبلغ الييث عبد الله بن طاهر فوصله بعسرة الف درهم وقال لعن -جدت مددك 
يننا 0 0 4 7 

لعد ذعت عرراءله 15 أصعر م فد كوك أمبعدانه 

0 5 9 9 «4 :4 م # م 
كَل عبدى 51 مأهان ا ار 3 الى اليرهكئ 2 شك يمر 86 ا 35 رأخه 
عضت 0 لكك رطا و 55 اكير ضيه أذا عضب على سح هيك أت تقول لذ دهي 


قال اافضل بن بي لوكلانة وهو بالكوفة اخصوا منازل ذوى الصحمل فأحصرها 
قيلعت ملاعائة شاع لاهل كل مزل الشف در هم 3 تغدى وقاأل ما اكلت بأعاها 
قط اهنأ من غدانى اليوم حيث علت الى اغندث ثلامائة نفس 


وسدل الست م على أ 2 5 0 وأحتنة انما م رق 4 وعاد لتر , بذ وقال أه أن 
اير الؤّمِنِينُ ا أن تعذره على أ حتنابه اناك هذه الايام و بأمس 3 برقع حو ادك 

فقا نا امير المؤمئين فى حسن العتاب وفاء يقبي الاجتذاب ودس مب عن الدنيا 
وان جل فى برضساء أمير ونين وأن قل شا فو جوهرا 


إينا 


أسدناقب مأ صم ل 2 ا الطنابت ون سن ا ؛ؤعال أ 0 2 وقف 


تل سب ع 0 لاو 0 م ا لضب ه_ذا ني الَأ فال ٠‏ 






جحو جل مويه جيم موحت جسم تحمس ومشج جع جح لصسحسو وميد 0 بهد ود 9 








4 


سس كن 9 0 0" ل ا 


اأقرمى ولا 9 قٍِ ا 8 لل مسهدي 


0 ا ١‏ 8« 5 
تت قاب اقم مأانا رأجع قت ني 


5 > ساس أ ٠‏ ا ُ ع ممع ه و 
دجون بن قبسم ل امراك 3 مس بذ بلي قبن ٍِ وان ات تي 0 كنت 
7 و سه 


متا ل رلا مكو ا ل يري الاي اي 1 4 
0 0 هين سير ١‏ رأسيس 3ج أ سيط 5 رع وان ٠‏ رخص ند 


ّ 
حك 
5 
2 
2 


0 5-7 5 9 .- 
مر عدم سر أنه أب هي مسا و وه»ساث الله أ اسل 8 #طور 0 


٠ ٠ # 3 3‏ .8 8 هم .- 0 3# 
' 7 و ميتو فى مسستور » واولا أنث فى خفاره سبي + (عينتث على 
33-3 9 


0_7 3-5 كس *# 3 8 2 5 5 9 
ع ف 4 لد اميك ل 007 59 9 عولد حش ع ب 4 فل لازي 02 5-7 هك أ أأ#يسب 4 
. 8 5 03 


8 اق 2 1 العيب 3 
0 3 59 5 ا 3 : 0 0 
3 سسسيب 7 8 مسي مد ها مده كر 35 نا ل لي وشو د عن دشقل أ ايه المكرم 


٠ 35‏ 0 5 0 28 9 0 4 4 8 
سه مسو ين وأنه ندا يك تن السام 0 ل م لمسسية 83 سدلل 0 أباع العر ب ىٌّّ 

ه0000 .»م هو 6" إآي أثي و 3 5 : و زا * : 03 
سا 4 53 لي ا لد 00 سمي عي 5 ده دحل 0 أسيد مسال لت ئ أ 3 

ْ 
٠ 8 5‏ 1 و و الى 5 
الغسابى تطلس أيه 2 78 لضي وومةه عاب أل لثم صماسميأ 5 
6 


١ 
لد 3 ش‎ 5 3 0 ٠ 
1 والارض اكات 1 ووأسى م م : | ”0 ل 4 اا 3 9و لخي 0 ا‎ 0 0 


1 ليد هم نا 5 
| ارا وز 5 و 0 و ريا 308 . 8أد» و و 4 5 شع رلك 1 
1 1 : 0 . 
وعدم دار و أ صسسسك مث هيءدله ' ونوقر ككشاولة ٠‏ وأخر وس ساد لت 5 


ال 7 
والمسداق رذاوتب * كن 3 و “لدان مهيار نأا 4# و أسايوساء [هشات / 


0 3 0 !. * د« 0 
وألعاده» غأياث. وأصمك + امسيءاس ود * واشرف الاحداد أحدادلك * وخير 
ا اشاس 


9 م اء اك 1 وأفضن رعسم اتقامثغ واسسرى الأخوال اشوالك ١‏ واعف 


اللسناء دان سات وأقم اي 9 اناو 0 وأصهر الأهيوينات أهه ب نت : 
واعلى ايان ليسأ نك 7 وأعدب ل مشي 1 ونج اأدارات دارائك * 


ا 


5 1 # 
انه داب الو سوبد لاسا « وأرقع المشمس نر بح لاسي 1 وأتعسة حر أ شاد 





أ ادك د قد 53-8 أله سروس 0 0 ومروم ا مساك إل وقار 


بس #4 لي ل . ]! 
| 32 لل وأ“سيي رز ؛ى كك واللصىر* صر ازاك 
العصر ترابيت وصاحب احم أ بردسة و #خول كو ابرلة و العوين حولت 


والعهيىن مض ديات ! وأسحواأ, ٠‏ وخود أدا مث + والدذوب 007 ه 


فعا 


ظ 


1 ف 2 1 0 0 







« 34 5 3 5 دن 3 
0 سر أ ديك أعيا كَّ 7 والذعسر حو صل بأو 9 لذ 3 أأو ىه 0 هن 
حسادك ١‏ زين قولك فعلك و#*صم عدوك غضبك + وهزم مؤسابهم 















# كات شتتارة د 4 


ل 5 5 5 8 + اس 000 ةا وشسع 3 د #صلار د كرد 4 أأدمب نا اناد هم 








إل 4 سس #و 9 
ا - . 0 6 00 إُ ؛ 1 : 0 مسب .2 ا 4 
وأذور ق ح مث ؛ و إسيري معت ١‏ وام أمبراد ١‏ ونيو ك2 وألخول 
3 
4 3 0 * يي 1 0 2 5 0 9 01 الى . 4 
4 : إلسمطيينها 4 0 لخ ع عدون سن أ 4 
9 ست 384 سينا 5 لااريينا ل 6 2 ا 1 أيه 0 ليه ا لبي 0 


51 

؟ »م 0" #0 5 ! ف 0 5 
الج عه 2ز: 1 010 ال 3-5 لبيينا و بن ها سان 0-7 2 ١‏ اريمك 
2 إلى كه يجيد لاون 586 5 8 له أله ّ سا م هي ١‏ عه 3 #مام ريد 3 0 بير 

0 

0 0 . 0 0 

4 4 0 . 3 5 0 1 .- 

© اناما س 1 رم # تاجيا« بكر شن أ وح لهل ع م ان كك © يه سيم لبد 


1 ب لجا 01 ىر الى 9 * ا 5-5 
لسار ُ مي و أسير ئَ 2 يك 07 ولي “سد قن 3 7 0 0 3 قن ري 50 


: 3 5 ا : 4 1 0 د 1 وى , 
202 :0 ا 4 سم 5 5-0-6 دوم 7 عسو بي 0 هْ حم أ ”7 4 سقلا بيه “0 أ 
الهم موه 5 2 7 5 3 0 نكس م 5 ٍ س1 / ع 1 

ةا مخية و بيدا 8 2 2 3 ع ايا 3 5 متتس + » حرا 5 « حمسو 9 علس ” 


ل ” 1 / .5 


م 
م 0 ا ! * الا م ا 
3 ار لماي ” واس تعر ممسطاق فو لسوت ل طهيوت و سيان ” م السما لقول 


* © س 0 0 ٠!‏ 42 
4 وات 9 أي م عي الي 1 عه بس يلسا 25 د ل 4 
0 تسمرى الث م1 سه *« كع ده ولا ُرى د 
0 يي بي ده 5 > #*اتيي اس م .م ف 
1 ال يي تدلى 3 ين سيك 1# وأم-لبُ حير بن 00 فى 


1 0 ٌ # اس 3 . لم م لي 0 9 
فرقم ادارب رأسة الى سأر ده فَأعه ىر ل كيال له بالاشياء 20 مل م_ذأ قلياني 
ا 1 


ينا 


5 1 م5 . 1 1 : 
دبى الملول 9 وهب أه أسارى قومة وأهس أ نالهب ل لم لى فق اأساء ورك 


لعل 3 أذب ملس را م وألاد كبر عونا ل «دا #* -لى ١‏ زهان ددنت 4 وحبى 


الساء الذهي + الادب يصى الطب + 000 الخير الذهب * وأتشد 


م بوي # 9 َ 2 1 0 
0 في الى دعنى اغالل بت ا #نون 1 الأساس مأ التساونه 4# 
ٍ م 


1 8ه 1 4 هيا ينه العامة * د َ اذأو ا أججع أدواى عى الساأوه 1 العم وسويه 4 
كل فعس يه 9 أنفاق اللا عل 5-0 ألا دان نا دليف ليك ذهب ألالياب 2/6 
اطع اد ى مي أن لغيير أعبة 4 وال ري + انه مه ونج 1 فأحءل | 50 كر لها 


كل 1 لو وال للنعين 2 الشكر و بمأء أء [ها دنع الكفر م ارهد فى أزدنا 0 من 


رأسة اعون ل امن دان أ اماد ؛ العدوان على | لعيسا ثَ 1 أولى ألثأس 


وس كوئافى + !| دشدهم [لاتصاقى 94 اك أندن! ع »وا 210 أبعنا ع* ا رك 58 ل + أحسن 


ا المطل الطويل * أسية* ن أن وت فأنت تطيره * وأرغب الى ص شت قات 
فى 2 *وأقصضل على من ا أمعره * ام العؤذافق * يازمك الكثاف * صملا 


مجو جياه ممم 


5 








| 


ُ ع« كان ماتارة ل 


بياج دل جمطاتنا راف ادام #جن 0ل 





















ا 0 - ا“ 9 ا م أ / 
مور قل رلمه تضول ١‏ جعت كاق ؛ نير من كلام شاق * ألء ذل ؛ من ركض 
ا 08 30 ؟ 5 0 . 
أ صل 7 ا ”8 لنت أقرار للك 5 ك0 0 سرس ال ايم 0 شم ساو , 9 8 3 


١ 3 0‏ 5 لبن 0 0 0 1 3 ١‏ 5 هذه 5 55 3 1 
سداذق ذ ومفه ل بعص انحصار 7< شلصي على ادش نف مير 6 لم 


كا 
5 1 اإب» 7 م . | 8 إ 01 
فر شين د أنه ع1 ) كسم كب 3 ل َ ع ال 20008 اء الا نه سيط 
ٍ 
00 0 0 1 ا 17 
دار جماء و بسار م نأك شيم ٠.‏ 8 أشي اه عم 3 ف ل حون رم أو نلك 2 


مع ليه بار 1 و «خمورى أله هين م 0 سي انين اس فيو من ا 1 الطام أ 7 قَّ 
ادر المأ مى * وما 1 اعنام باأقة لأسد هار »* 4 أياوطار: اا و 3 أمم + 
دَنْ فيه ليسم 5 عدم » م اد سم 9 1 أيه الوؤد'ع سير دن لمعي الولاد + 
ا مصدور أد! ١‏ سفت جوى ؛ وأخهمور اد ل دوفن لانن شامع وحديد + 
وراقد ليه 17 صعن 000 ا فى سن صعن 56 . صل دشن 0 اللماأء 7 


١ 


اقشلءر أأسو لل *3 ركوب م م ا و 1 00 0000 9 سدم 2 ألام هات 1 
آ: 7 ضر لع أسائ هى * و أفيب 7 البو إرانسب انزد أعل > و بود دأوه 6 ألشق أد »* 
كين اق قّ ازهات 4د ضبن عطي بعاسا د كايا 3 + [ بن هيده دما * من ا 2003 
و سييست لتساك 4 م قدت أد سه رت عا يل 1 يرب * عره التمو أت 0 اتفصعت .0 
لأس أب 4 1 هر سكم شه سر 3 ب د 0 سك جرس فق ان ام الى + سرأء «سعد هيل 3 1 م 
1 عرث سأغل_اله + دام سير انه ؟ دن م ا د ل ليك * فوملة الاهاته * دن 
كأن له مننفسه و'عط *كآن له هن الله حدظ * هن اال سروره؟ قصمرث شهوره * 
در كأ طريها 0 فلي 0 4 0 لول ب ريق 1 هعض ب أديه 0 كن طلب أخهالك * 
خاضص المهالاك اس 562 رذل * من لعضم على أءث زف * ولسق بأفعت من أننكا له * 
ف احير ذهاك 4 ودن هيك اعرانُ 0 0 توصم وثر وهي' ن تعظظلم حور »* عن 
عل لعير الله سس سر * اه اذى ( زه ذم لساها 00 0 31 ل دمر ر * من لب 
أغلهم بأمز الكيوة ٠‏ مزة.ع ا ابس وح *و ى فم + من مالف 
أنصير + 0 أنتصسر + فى أ مولي ا كيز ليام 1 9 وسيب 3 اه سسر_ 1 
دهل أ أعدو أعره “عن أرسل مدرقه غ ادشتصس مخ ١‏ دن ساب ر أسملك # أحاى 
ليأسة * وأنشد 


لو من شأنت 5 عأرث وهو ص 3 فى على الارض مشى هالاك 4 







ب ىا ال تلم ها 


2 


تى 


على الخله لا التفصيل (التتصيل يعبيكا ١‏ 


0 م 21* اننا 
أو هن م م +2.د نا 3 23 4 شان + 
عصبيمة 4« م نه 


» ا -00ظ 7# 


| ا ١‏ 9 ا 5 / 0 3 : اذ 
3 لم سام سما رن قيب م # اتاطرن 5 “الي ١‏ #اسامان 
35 
1 ام 4 لها ِ 7 2 يه |" 0 : 3 " اي 1 4# 
و عامس ناف سن وأأن *« عر دهن أواى وقم اش ريل 
9 ا لد “ويك 4 
سض 
3 فى 5 .0 1 3 اي ب 39 ١‏ 
انه في #لوا 0 مني © لله 500 الى أبن س أن ا 5 06 7 
0 7 “الى مي ا 0 
١ 5‏ 8« بسع 1 ا 1 1 ١‏ عند أ 0 
فك لجسي ةل ث2 ّ نَ ين 4 8 ام عدي وحم دوت بل فيل اميا سح سس أ 
3 1 ا 4 1 1 5 0 8 1 ع 0 5 2 إ 
0 - ا يب !! ١‏ 
# أإراهم بن هلان ا'ساى فى اسود #* 
م 8 30 م 52 9 بها 7 0 
لت و سدق 3 7 عاساى 5220 مم هد يه ان 00 
سه 1و5 .عن وتيك متي واعلية لي ا 
من 2 5 0 2 4 2 ابيا 34 يوه سب ابيع 0 


* وله #* 

ول قثر مي المذوك قسيرة »* يها ادى احدادها <ين تطرق ‏ * 

فان حاوات رفقا ذاء مروق * وان حاولت عنفا فتار تألق » 

ارد بها رأس الطتوح فيئى « واجعاها سوط الخرون فيعئق + 

السسم قس لى و«ممسان وائل * وارضى جرير مدهى والفرزدق 2 * 

معالى لو الاعصبى راهن ل بقل * ومات على الثسار الندى وأتلق ‏ » 
*« وله » 


وألى عرب الدذهر وها تروعق ل سمدسأه ونوا مأ حي ! 


ون ابم 0 


2 
يز 
ج 
4 
2 
3 


وما انا كالقسطار يترى بكيسه * وياق ان ألىءلى الكاس ساليه 
ولكن كاءت الغيل 9 رأم روة اي حو دهأ 5 أيسابه ا سه 


ل اها 


صكذاك ملى نعسة رأس ماله »* بها ندرك امعد الذى هو طاليسة 


يِِ 


ولى بين أقلاتى وعزى ومنطى “* عن قل مأ يشكو الصاصة صاءحية 


# وله # 


اذأ م ا أن لعسي سال أ اش نيافيكا كي 


5س 0ه 


حوت ماشه وحمط مك كد شتحفة ميد شدكد متعم معنا 


3 


ابورا 


5 





لاجو ركو اجاهمت ماج عجو لخاد رو كبر لاجمو ]ل ومع الزن وجري« اسح لابج ودوو حيو ونوا :5/5 محبدجج رجا جنا اححط صا 


8 2 1" 5 “السي 
0 5 9 

3201-6 5ظ من يي و ق عاس دن ذيد 

0 


لم" 5 ل د ال ا 
4 الس هون مديسامب 3 كر و ذأم 


#ى ال 
2 « * 4# 1 . 2 ا م عو 
شاه 500002 0 5 ف مر 0 2 ل 2 مأشى 15 
إنيا 
مد 00 50-8 1 5 أأمعهر مي . يسنا 


1 


0 
يي 6 507 5 


و 8 5 م ا أ . 
أشى رألاءس 3 2 تعثل سه هو أسا أن 


ع« 


كرد امسن و اسسراب 4 وطدلى دهان مدل أمامانى 


0 9 ل وو009*» 
8 مل أسد أصدى 8 لسعم العس.ا ل و صمويق رارع مه مقلم 52 


كلو ان أغاطه «معن «# لكات عنكود ثمور الغ-واق 


6 امنا 7 5 *# 

. 1 0 س 2“ 5 له سا 
سما سييه و 5 3 5 عر 1 8 0 4 4 - م 
ا . 4 اه , 0 |ء كار 2 
١‏ امنيا 2 سور ع عر الم فن 0 دا ءٍآء5ذِ 4 8 لأسا د 57 


0 فا 4 إل « 
ا 1 ا 


9 لي« 1 0 9 ٠8‏ 0 ِ 
ّ 8 ل سه 2 5 070 4# ألم مام سسا م ذأ 00 د 
ف 5 0 41 « 
د البردجى امه قله بر ل 0 ١‏ مسي مت م كينا 4 
00 ال ا ا 
ل بى دابل مو ع عكة * بواصس ققخ ساون واطول 
7 4# 86 * ايلك قبس انقوس رسول 
7# كس ألعاف # 


١‏ 40 5 9 ء. 
أ زعب فى عارطى اعرد لأ # اك الي تحدك ل الشعر اكير 


تعود فيض ': دن 


ظّ 
'؟1 اس 


22166 وى أن أ 9-5 اذا م 4 فعئو انه سار وى الطى ا عفر 


4# عزى # 


ا #امسيو 
5 > بش » ّ 5-6 1 1 !]0» »* 11 0 أ 
#اي 0 اك ف 0 * ام | لام قاف نظام ازدواسها 
0 0 #8 5 
4 ىل اشر اليا فقومو 7 


أ ل 00 سن شمف الاأسيء * دن العدد شر ا ربا 
أنْ ية أل» أضدث رقعهاأ 24 8 ى وتصعد أيونا ف أو بأ 


5 
1 دهده ؛ 


ا اسن لأس مول اتناس جو رهم # و مشعوى| سين بل باتوال المششهر 


« 


اا ان 








نا 


: 5 
د م كن أعديب' لهم واه مر ف م 7 م نهر لفدهم لعن قر 


0 
أ ار 4ه 
كب يي 1 03 
31 


8 عمسا أذ سه 40 5 “مر الى سل ا أكنب #تتتسسة. : 5 0 


أ 


54 0 ا 8 5 5 5 1 لبن 3 ف ين 
م ءءء #وبيين را ال سا 5 ع اسمن 6 وأنْ 3 يي ل" ع الاي ف 4 0 ف طش 


7 عر د 


٠# 0‏ 0 9 ان ' م 1م اس 
تلفي دا السام 3 بأ عميه 2 9 سم أل يثك 0 سيك 


أ*> ‏ ىن أ « لهي أعخ أذة | 1 اا , 
55 اع 30 0 00 اذ 3 ديك لد دي يرث 
#0 
وان 
لي 
39 د 5099 8 - 3 
ع كان فنس الي ماماو سيدا لج * وها الصر 2 قط 9 © لذ بها 
و احرج 
م 
١ 11 9 5 00 00‏ 
وتعلب أحيسان عليه ولو مطى * لكا على الباق من الئاس أستما 


5 1م‎ «8 1 ١ 
لمعيل وكمعساف اهن أ 1 ا يرانك ألو أعدساف‎ 007 


أ 3 ل ل لمعيس ف 38 وان 


- *« 


«# لخر ©* 


لوا أمعة فد يزرى بهسا حول * فقلت اسسئهسا فى 0 


ينا 


قير 


١0‏ 0 1 إئ كَ 
كبا م مد 


5 

صحك أن كلا مر العينين مأشقة » لالخها ذهر طول الدهر ترعاها 
انفيه الوعامي | لحرجاف, 

ممنى ذلك العير الذى ملاب ورده * ذلله ما أن هن الأسمرات 

ذا بيت لى لده فسيراننى » علىذاك اردء ان تطول حيق 

اعلل نفسى بالاناطيل والى * ولا يدقع الانسان ما هو أت 
# وله » 

تيك العهود اصن الله لدينا فى سالف الازمان 

ى تلكم | 1 المودة كانت السدصة من خدائع انشيمطان 


١ 


0 


0 لله أت أكرم اخلاما واولى بالعه بد واللا سان 


33 


#6 


4 





4 


*ن "* 75*خ 


لتك ١‏ 
0 اام قر سان 


لين دا لكا 


و ! ١‏ ان السرم 
ا وما لتك ةا نيم 3# 9 سأ بعدء من ليسي 00 7 س0 
٠:‏ را ١ 5 ٠‏ ام ّ 5 3 3 5 
”7 و حبيهه بهم 3 0 ست ةم اليد لله لها 8 عل السما ماهر ١‏ 000 عا 
0 1 7 أبم 5 
أ 9 نوأ على يد 0 هاعر الأون أسه ىا 
7 
4 ل 5 
الى * ال كرم وق الدنيا كر 
5 5 8 4 
سه 8 لمم 0 لو كع أده أ 2 م سم 


# 3 2 


ل 0 * طُ ع انه 5 0 
اذأ مو أله أ سما ندوات لب قت ل ها عاحيث ا الهم 2 ١‏ تمد 


. 4 0 ا 9 5 5 سي له 7 4 0 أرء 9 
فاق دحوي سك مصاليت ف كعمو هو اقم شاد أحاني 


#اد اي 
خا انا اناق ميث ص بد وام ألس أساتى أي سدم سمالا 
0 , 007 
4 حر 4 
فعمواأ عل اعدييية 33 وضوطقي بأ ١‏ ودعسوا عاو واياء لاله 
' 


1 « 1 0-0 ا 0 0 1 * 
و ماطار ذو مول سمل دورق 31 هل ١‏ ةلالدل ١‏ ال لاه 


# )ب 


2 


#ويممه 5 

” 3 7 
ات انا خطقا » واف .نور شامديه التجاف 

ب 55 6 


« 


8ل اس . ف 
سل ل 2 واب أ لي 4 0 ام اما 


ِ 2 5 8 9 0 1 ا 
م لل 26 وألاان له تعمل 2 




























5 اي 5 1 #7 « بم سآ 
أ متسر أم 50 0 فى قن املس و كن -0 بدك ١‏ 
+ 


2 فيركعا 
ا 
اك 


يي 5 ا م 0 14 شاه مسا 3 0 م ف 52 1 
0 فيه 1 
العصواى 7 
ا و # ا 0 0 5 3 1 
052006 اللاي يأ لع الا سردي ل 4 وهل رش لحي - م شم 1 
مير 8 او ١١1‏ اب * 
قامأ بمب قوإن' مسأ صاييبا * مسسدتكدرم معدل و أسلرم # 


# اجر # 


طلءت اد 5 السكر ما 0-6 ١‏ 3# 9 مسرت معلوا وأىق 00 5 


على ١‏ كد ايها ا كوب ا لسعم م تأه لأد هر قار 4 
97 5 3# 
أ نفس 9 اندي اوقب 0 1 يخ 0-00 ششيهوا لها ذيها ا 


# اللسز ىل وهب د 


سأكرم نفمى عنك حسب اها »* لها فيك اذ قرت وكف 'زاعها * 
يي الهس م كلذي ا م 00 1# كن ن الس 1 .قل اه امشاع ها كيل 
* اجن 5 أي ا"اا» 
صدقت #برىانت اكير يها * ف حهدها ان ذل مك انتذ'عها ‏ »# 
1 ا" 8 7 3 
هبي انمى 1 ت السعس عسهة * وعيب عنسة لورها وشعاصها ‏ * 
انو الترح السغاء #6 
صعبت الدهر فى سهل وحزن * وجري الامور وجرشق 0 * 


في ار مذ عرفت محل نشبى * بلوغ عنى يساوى حمل من ١‏ * 
و لس على سير أسديلى مأ 3220 أله لاستعى واغ 3# 


#0 أسورم فم أحدرم لع ع وأن ايأسع كنفسى لعن 4 
« آخر * 


5 ا 1 0 5 5 8 3 0 000 
0 ليلقب 50110 فأنيْ 4 إلى لاه ال سمييية قلأ 0 سل بأد كو 
وسعاست اسظر ااصسكسوف ولس ذلاك باليعيس د ف 


البق *# 


اذا توسلت الى ماحة * فبالرشسا فهى رشنا الاج 





1 اجون 3 1 5 
4 بذ ليطا 0 3 2 


ثية م 


28 وت ل رض م 1# ذكل ى هأ دو الريشا ىَّ الرداسم 
آخر ف 
#١‏ 1 9 
ول ها ل 3 “ص زور قوفن , 0 7 - ى أصم وق غير صعراء 
1 
4# 2 3 


3 


1ه 


لطر الى قدياك ل 5 7 ودس 0 افد اميك 


# ان ثباتة ب 


8 5 4 1 1 ل ' 5 30 0 5 1 
اعد الهيسة د خزاى ربل * حيث سارية أ ماد الهاطل 
٠‏ 1 0 0 . 1 امو ولس لاي امه أكن 
0-7 00 العيوث 28 َ امنيا 1 ا ل يا الأمل 20 


آذ * ١‏ ا م ر 
يل 2 50000 3 ف سر ل 20 1 واع السم به ووع! 5 50 


للف 
أضاءت 24 اللا فاق درف 3 ١‏ 1 وسارت 4 8 مأب قَ البعرو 


7 حر د 
1 


ليا و 5 سن * :0 
أ اركوا زأدوا اموأ كت 0 7 وَأنْ سواسوأ كوا سياه 3 ل انر 0 
٠-7‏ 
37 الع 0 د 
أت شب « عدر فيه م 9 *» كب ارا شناعة ان الوايد 
3 ا أ 106 من 0 امد اهب ين لب ساو ل 
32 07 5 قوسي كك 4 الف نة ل ل لوه سدسييك بك 
حاف أو كن 8 0 امل 4 -- 2 الله ان منه اأعيسك 
0 
0 د 9 1 

]2 8 
دأ فسا عن شتويوآت عي 0 و السوادا 
مأغيبت عن اأطرى و.ش * فوت عن نامذرى الرقادا 

0 أحتر 
23209 النسشير 6 أأدر أت د وسقى النشوس فلن غاا أله نئي 
ولعاسم أ ناس ا ف في ٠‏ كن أجلههم م آنا 


له 


>" -6"ند #0 40د 





د 


د 


خ © جد * 


, .#0 1 ف يننا 
الأ تاس أ ان 1 #0 0 بل ٍ 0 3 م 8 ا فياه 


00 67 ا عابني متيل ١‏ كك العيتث و 2 اسه 4ه 3 أبس 
: 5 كٍ 1 
م 5 0 ص 00-0 5 ع كسم 
أساااى أ سم سب لاك وان # ل دأ ين ل 
ف ا 34 
+ ابو الى الصير © 
45م 


© ابماس 0 م « 9 5 
3 © ال مممية ىللم ا 0 هد 8 ايل ار" الك م مان 


1 أ 1ه 7 ١‏ ا 
ولاس من أسحددى 2- ١‏ لعا 0 مذ قأر همه ساسيود لحيل 1 يه 


. 


ا 0 زٍْ ؛ : سيم 0 اد 5 ا : 
امن كل ع ل طاماب كساأهة فى ردم ف شدكيه عاب كوأقم 
فى ”> 4 
_ 3 3 
الى اأشارب لطس تكذيب مذر قُ أذاأ هأ | ف اتات الى توره 


3 آخر ©*# 
مددت الى الوداع بدا وأخرى * حست بها اطاة على فَوْ اد 


2 على بن اسلسن الباخرزى د 


28 صا حجن 0 الشساد مثاففا * فيظهر اعانا ولدعر لللادأ 
اذا لاح دجم طل كالصجم وأسيا * وان جن ليل بأت كالليل قوادا 


4 وله بي 
أدوس طوف را ا قل 2 3 يأف وى عن تعد ف 


على أن أمط. !| وأدب دأعةسات زها مدال مل هن أمارء الأسكف 


بف 


ألخواق لمتكم ْ ف ف ا بل مسراو ة ان قيل اك 
وأرحو أن لدروني فأنسى 14 لعيدأ 0 وجوعم لوق 





2 


يا 3# 


خ #2 


ال 


















وله 
م ادي الكار هيات وواحدة « هر ا'معار ضمي الطير أن تقنا * 
1 * ساي تسبل ل 0500064 وداتهسا # العم ا شو وها للعو ده الودعا 1 
ا قل قات ف أنل كى اها وعن أدب * نموي د لعن على رق لوس ََ موأ 1 
“# وله »* 


| “سارة 0 #4 زماء 6 أ شر ن قأسق وما 2 


ل ف رقتها واأدثك ف د خيراها 21 أوات 0 8 0 الوقبا 1 


*« ملاك حردمي. صدددس ومخحند * وهمنا راس :مال فشة 97 0 


وين 8 


4 2 ا ه 


*#- الدوس تصلى بار غير حاعية * لكى بين أغداجى لا كرا * 


1 وأأس- هم ليزي 17 موه د 00 شيث لاك ديف 5 رار 7 
7 وه 
1 اناد هرجات وسيم مأريا 12 برسم ءنَ مذولك الفرس سار و 
و شدص فصر احاح على مدي" د 3 أنوأن من عل بن وكار به 
أن كه د 
0 َ ميات أأوت 0-6 ا 78 الشسادبت فاضي الفسوق وأحارق ل 


لا تكلنه الى زاية الشار ولا كمد ولا لثق ‏ #* 


و 6 59 ىب ام أن زأسة رايم 4 ساب اجون والغاق 3 


مفينن 


2 30 الاب ا 0 ممم 











أموه 1 3 
ااا ا" 


اتبيييةا 


2 10 ا 9 5 / 1 5 بد 
كن 3 ةن نوف 0 0خ لأسا فيض 300 3 ادها 
7 3 1 7" ا إ _* 44 الم 

ال ا ا لضت ال ل ل 


2 3 03 م 1 
وناأى ار يي م 02 0 ف ع ع اعض | 5 ذ لذبت 


« 

| ا م ب أ م 8 ل / ١ ١‏ 
5 1 ع 2 7 20 0 لجامة 
0 س لطبا © ثور لس 5 5 سُ للد د اير لد ليان" 1 5 و3 0 إأامة 0327 3 ب يي 3 

7 0 4 3 ! 5 1 1 8 
ل 0 ا 8 0-7 اسن ” م ٍِ ١‏ بسو سس سر 0 2 لور أبن 
0ن ال 5 "ل يجفا 2 3 الا قر يندا ُ عي ا ا وب ال 5 م 

ا نا 
نه 0 ! و« 5 7 1 فين 
4 1 / 1 عر 0١ ١‏ 

وكيله #2 ع ك7 "ةا ثم 7 و ا 3 325 3 مله م 

1 ب" 1 : يه #ا كسم لمن # و ل سيا 0 وس “م سرض ٌ. 5 0 3 
3 1 

5 ري‎ ١ ا نا‎ 0 0 ١ ١ 7 

مسر ا 7 7 “مي 00 3# 
ثم و حراس ”4ه 8 آ م قث 4 5 لَُ 2 1 فيو يا ا 0 وى ارو 1 يوت ابي #مسستهية 03 


« 0 8 07 9 
9 روا 2" ادر بي ور ١‏ 1 قد رف 39 2 عو ]ا ل 030 أن دنس حول دنه 


0 ا 1 9 440 1 5 ا 1 84 0 
0 1 ا 0 : 5 2 فا ' : 
ولو وتو ار واوا ل ول لمعيو /1عز لي اا كر الوب 
أذلك 05-7 الله 0000 #ايغ نعم 3 نَ 5 ”7 0 6 0 5 1 5" صر / 4 
00 ول م دم وم درون © وبرمسن تسق د 7 فد > و سن 
3 عر 
ل 1 
ليسا أ من قن 00 رأف 5 سو زه بره #الاوسال أن للك للك 00 سد مر 00 0 


ورسو أه وملت أو 6 رى الله 0 ومسو إله أن يكن الله فب 35 0 رسو نه ف 
رأ ا" قال س 55-6 ه كنا | قاف تأي ويف 0 3 ام ييل د وهنا «تسالل أن 


ْ أثله 0 من أت مسحت بن ورسوله دهال لاما 6 ونأ و للك 53 3 دك ل 





0 
0 
ا 


له 0 عداما و تدع ئْ أله سك 0 3 





ب 6 
و رسو 4 مم 1 حر كر و3 د وال لبعة . من 2« 3587 ل اي « حيسم بلعث ص المي , 2 0 - 





: 8 مم - 5 م 3 7 
7 : 4 3 0 سم 5 ا فى 4 98 
ميو ند اد 007 0 0 7 م - 6 ات 2 0 8 52 
١ 5‏ 3 8 1 1 
: 52 مر جع *د المس» عمسو 55 رز شأهس 100 جر 
3 د “مم 0 3 ع 5 | عن“ أي كي صم لصم 3 _ 
ني م . 
5 0 سحم أصطضاعرى ا ألو حم لس ى مدني لعتوت ألا دعاق 
5 0 0 غ 4« 
3 0 ايه مذ 4 
أسذهة سم م هد أالا ب أعبود يا ليق بصم بكي وق ادم + 0 ف العا كه 2 ألا سبع ل كن 
ِِ « صسيرينا 
7 
9 7 1 3 9 07 
8 هه ١‏ 
أ أ 1 2 5 ا ال د ف 2 ها 5 األب4 هرهنل, ذأ 
مه عه كم صم 57 5-7 35 ف 6 سو ك0 32 5 م ييا 257 4 0 
>< 4 3 4 ظُُ "0 8 3 ٠‏ 2 5 : 3 5 أ 55 لال الما | 
رق ١‏ عي لى 0 اس > رم ” قا الى , إل ميري اسم تين ب أمير 3 سيا 
١‏ - م ل ف 0 دن 548 + 5 ف 
5 00 31 ينا 2 
ٍ 0 35 ا م * اس إآ | م | 1 3 5 0 
/ م ا و 5 ل الضوي 2 2 0 3# اعيسا لعينا اللا 1٠‏ بين بدا بين * اساي و لشم سلما هه الى 4 7 2 
كت 
1 دا 03 
3 # ا 0 0 0 اب - 
0 1 90 “مه و سير 07 
ظ | ميث معت ل ان 0 5 مه 0 00 بيك اتير لما آل 0 اد لد 7 متت ار 3 
يا 1 0 
كأ اناس وحمل وى مس دع ود ل لغ عور ود بوعل هأ كن 
2 م لعصدنا 0 0 
/ ع اده عل حر قب ذل / 3 2 2 دن و« 5 


أت أ ل" . ١ ٍ 0 ١‏ ا 4 4 م ف د 7 ع 1 2 
١ 1 7 1‏ مم #ه بن 5 1 0 
3 0 م _ - شيع فنا ف 5 7 5-6 عن لضن دس بن 7 
و مه 05 7 1 3 .م ١‏ ل 1 52 5 
مط غ4 نه 0-6 اخ دل # رص شب 4ك ل 4 و كه ا ار ل ل ل مسرا ل ةا 
9 ا يا لل على 59 ابن سم 7 - ك 5 


حك اس أء 50086 ايه ان 7 0 حروني مق الم قله ليمك ليه ايها ل 
00 ا ل مايرا وميطب ‏ امساروييا 
وان 5 نس وسعسل ون و ا 0 اال 
َ بأ ا 2 د “ شد ك 7 » | بر م ا يا ا 
مذي ١‏ "اليه دن 8 يع ال الع يا 158 8 ب له اده 
3 أ ا 1 
عقا مي “يرم 2 وشو 8 5 م 305 ”9 سا ويام 44 لى حل أيسة 5 


غ 


5 عيو 


ِ 


17 0 1 5 ا 1 2 3 9 
8 2 + رو ل 80 و عله 20 إن أ الا رف اي و مر_لنتستتلة بالا امسق به 


٠ 


ا : 5 م دم : ع 3 ا 4 ١‏ ا 2 0 أعؤايه 0 أ ١‏ و 5 2 ا 1 
عن 5 ده 5 2 لد د ال أميني 7 ذه 0 4 رن شير مس 9 3 الس فى ليا دأ 
١ 1 5 1‏ 1 3 7 ل ا 1 
م ادا أ 5 ب 5 3 ىَ ا رهم 
(' ار وقاب ال 5 د ع 2 0 0 50 2-5 ع 
1 1 - همير 5 ينا 0 34 5 مسي 
| برهك لذ ما لاسب 9 ل اما سم الاك أب ا لب 4 ا اس 5 الله مر شارك لان 


0 
ل من ليق ن لك لات ىّ انام 5-5 5 م ١‏ 3 حا شديكه لام وسول أمثل مرت أيلكه 


سه 


57 9 5 8 3 9 ! !1 3 5 : 8 1 9 “وس 
ل ليه ل الم شريية ل شوم أن 0 عدي © رد كان اللدانيا أن أدسودت أن حشاى ؟ #راء 9 173 
5 3 0 # 


فى ألما 


حا كه النأاس 1 م فوم كّ لعز لوب ب 


4 
30 0 الخيرة عرب فاو اام باحس شيا 00 

م | ١ 5 *# 5 ٠‏ ابه 3 ١‏ 5 
كات اذه "0 لا سنا ألو أله سود اس لذن سق زلا راسد اث و كال هه يبل ىَّ طراق اك 


أسود قذام يكوا سيط دن رن ا بد لحن فيه فشدل ذلأك قا حميى بك 








ُ 
آٌ 1 5 5 07 0 لحن امور 


3 الل بم ممق ب ثم 5 دل عداد 4 0 5 مله رف ل الأسسر صسستة + 3" اك دس جا وذ 


5 2 ف #0 0 ب 5 1 0 0 

ل سس ويل ات فيد أله لسو مر سس بن نكل« رسيت 5 شير سيا » 0 وم 2 
3 8 1 2 1 0 0# ف 9 

0 ١ | 0 5 ١ أده وي‎ 1 0 0 1 

75 نل 03 0 بيه 55 هام يمينا بي 3 عع م لسن 


8 
فيلا 5 5 0« 


ل مج تحر لح وجحز مات :7 تاصدسي للد 


و م 2 3 


0 0 ل 0 
1 سا ابي فك « لسر لمر , واي #أسبن 0 كد لعو م عماش ع كتوق 4 م د وم 


اانا 
الل" 1 
يننا 
0 5 ب 75 8 م 7 با ايم 03 5 « 0 5 
ندية صن ى 1 4 سين ع ع ا" سمايير شل سأب "5 ** بيد 4 *سسضي ‏ سه اليد إن اس 
ّ م ل سم 8 “اميه عو 58 7 د 0 
©“ ه!إ 4 5 3 2 3 ا 0 5 م * م 8 وم م 
7 طّ سه 3 اي 
38 500 5 أو 2 نه ات 2 لق لى ع 4 ك ديلت وله ا مط ممه الذي عي اط 
0 0 ال م ا 0 ١‏ 4 0 ُ ع 0 57 . سا 0 ب 
9 ا م 5 ا لله 9 عنعن 5 فم مق لك أل 5 يع مر 5 50 1( 2 لم ةف ةا #تدمسم + شم لير م 


00 


محمد ليده ١‏ سدوريه كمسو ا معوميم | سمسحعميد ع يد 


١ 2 3‏ 
ا : 3 5 0 0 , لح 9 و 0 9 طلسي ك2 
0 0 0 4 0 د َل خمرلاة ان ذل م الس “> ا بدلا 0 كُّ ل عد 7 2 ما سر ده 3 


ا الك 1 4 4 1 0 8# 9« ١‏ ّ 7 
0 يا لع وا سين ا 7 أيه لمن #س إن 9 0 م 356 ليق 2 م له الاسم مو . ا لطبك 4 زللست ب ١‏ 
و ُ 0-0 3 0 7 2 0 3 0 38 الاج ترسو ونين امسا لمبية 
1 
ا أ أ» «! !إ 0 5 8 ١‏ 9 و9 1 
١‏ 0 #1 5 8 ددا 7 الله ابر 1 ١‏ 
ْ فعانى تعر الداعدو8 ([ارسسام جما 6 اشكر؟ كر اكسايب وسار كين ري الى 
ا ” / / ا #اغ*, : 1 
١ 5 .:‏ )6 7 م 0 سمالي مو ابروة 
ْ ر س2 َك . اي 7 ان 0 ل 5 0 ١‏ 35 د سا 4 ع , 3 للب مر 
رع اس 41" وآ سه اط آله ص اله الام 
١# ١‏ 06ب« 0 3 44 و 0 8 »م 
1 8 0 ذه 4 1؛ ‏ * 0 1 : ٍِ 
1 َ ِْ ا ا 1 ' 1 0 ب« 8 54 1 
ل 06 ب م 7 ب 20 8 !ل س 1 3 57 الى 3 يد 5 35 عاد 0 30 5 1 1 بالا" 0 
8 4 5 بين 
ةي ١‏ ا 1" م 1ع : 000 ١‏ 
ا أو سيا أ 1 5 م اعفن ا لعافو ىا ك#ليةاعد سل يله 29 لهم ومموأه م ديه 3 #ا بن 
ا أ 4 ا 8 0 5 ا - 1 9 3 . 1 : 5 4# 
1 م د : 
! 0 كك ١!‏ ف د م 0 ل أ اث 3 0 4 عم دوعيو قر 3 ا 7 5 
1 0 5 كن 0 9 1 1 4 9 
5 ب 0 ل ا 4 عابرا ابي مط لقيف الوسااها لير ال #اضصيية 8 مسد أن ا 0 سبي سيك مني للا شر بن 














ل نوا ## 2م لي 0 0 
يم لو شل 7 ٠‏ مله ول شحينء 3 أرخ ا لسصحدييى ل ف وم 0 تخيرء 03 0 4 
14 


أ « 1 1 1 3 : 3 
ا عر ١‏ اش م لاا درق وأ*ى ذهب حلام 5ل كرس دن م وتممن 


1 1 وى ا | # “لوق شيشا 4 
عر ذا ممأء يي 3 لي عم أسوى ل لأسا يي سا عدو لو أب اشوا شل تاي 
ا 1 كك ا 5 ١‏ ناا / 9 | 5 
أو 2 7 ألا اعدو 0 ل سه يله اأذاه مكالم سد قله للد أ ا#المانا 7" . "5 3 شم عا ا 
0 0-7 00 
1" 1 3 
امل 0 - 2-8 0 وقد © اسيم م 9 3 لش م 


١ 3‏ 
ا 
واذح 
د 


ا 0 9 0 5 0 5 593 : 1م 
أ رسيه لله اشيرق 2 سلب ساي ا عدي 3 " تلب فل 0 


2 


1 
1 5 0 


اك 
هه 
5 
0-00 
8 
#عية 
و 
عد 
03 
| 
1 
4 
5 ع 


١ 0‏ اه سظُّ 0 
أببك 0 امدابي 37 أحي 1 3-35 وأ بأ أدسود حل إلا ميان الله أ د له امقس عوشي 
0 1 5 وليه » ف ب 8 
لمع ا 2 مم كن العو رسوهأ 2 تم اعيأء الما 0 ثم درب 98 مستي أن أثذء فزأد عام يس يله 
كه - زأد يوسأ للاخمية 0 © معت أن المهرق ( مسحهيق أللك 5 ما 


ع" مشاه ثي أل» 


أ 7 , 
عمد أثله 3 أفى أعهاق اموس فى وأنو مر 8 3 اأبولاء و ا لله 





1 
ا 
ا 


ا 
| 















ا ا 920 


دوت تسوية يها 


لح سه يعيجهيم جد 


لحيسيها عر جم ١‏ امشيمميه انهه هود مسند جبجي دج 


عمس عبسيدي مدع لحي ميج يد بهي يبوج بج موخت حت موود اده يجوز وا" سيو نا يا اليو لماتسهد عير د لو سر د 


مح إيتقة كه ايد سيتجعهد 


م عد مد جه ات سكي لوهم 





5 1 15 
انه 1 ١ 1 0 1 0 0 2 ١‏ / ا 
5 5 ل 5 5 لل" 4 أ شل سسا 0 4 أ س0 سار 4 
لله 0 كه إل تستسسة الا ام ذا ام و 2 ا 
ال 
ووم 
١ 4# 0 3 1‏ 
١ 1 5-5‏ 1 5 ّ باع مي 5 3 7 #رعبي 1 2 ١‏ ا 3-3 0 
0# 1 1 تطريع يها 00 8 7 سس دا 35 0 1١‏ م ات السو إررض 
5 م« 4 11 0000 0 4 مايال 7 لس ا اه 350 دعر وال أسية ا ١‏ 
سات ا له | ملى و20 0 اذا سسا يي ١‏ 1 اد 0 لريب دا 
م 
بلي :1 3 5 3 04 # اوم 90 
الل أ ا اركسم ان . : 5 1 0 مدهم /* سس م اذك 0 و 
أ ا ل 0 53 ةن كدرل شل أل اسسساقوانا أسا 
١‏ 8 4 الى ارا “يل لبقيو 38 وق 3٠‏ انيه 57 م 
م 3 55 8 سر م 4 نيا 0 «لابرية لس ١‏ ا 0 0 1 ل م 3 5 ا ل 
000 قا 
ا 7 
ْ ل ا 00 ا 7 
8 ب 7 0 0 4 ل 0 ل 0 0 سح ٠‏ سي له أ ينه 2 
9 2 00 ا ددا ِ ييف 1 8 #4 يض سس ا م ٠:‏ 4 1 نا 3 
5 «لسل كل اف ار اما اكلم أشن ل سما | الى الل اس 
آ 3 06 8 1 
8 أن« اه ١‏ 
أيه ١‏ 1م م 1 ]ا و« لين اذ + موود مره الها ليم 
١‏ / 0 0 0 ا 3 ك0 0 د مس لمي #1 عب 1 "سم / 
3 لد | 6< ل 5 م ١‏ ريا مس سن * م ١‏ 12" ا 5 اك 6 0 - 6 0 أعبين 1 2 00 ا 
4 3 530 ا . 
لبن 
ئ "0 ١‏ لوه 5 4 م 5 « 
أ 1 ا 1 0 1 35 مات 
8 ا 5 3 00 0 لصفي 2 ا 1 أ شا ا أ 5 
2 ك1 35 000 ه بلك دسعابة # ا لس و سوك الا 2 31 3 
0 34 رع ادنك عابا 
0 8 ف 
5 ل ادي اكد ؟ ‏ لأس 0 5 3 ل »6 
ا 0 0 0 0 د *”* "م 5 1 3 14 وض اث 0 2 5 5-5 م وحعميه وميم نيما أ ١‏ واه 4" 
0 205 55 ع سويف حم ا 37 دز" بابي 1 0 #شرس بير وات 9 4 ”روك 5 م مأم 204 لاسن سواه 97 4 يد 
0 يما د ليدم 9 7 56 5 75 
1 9 
0 3 م 1 ا 5 
"00م 0 سي 5 ١‏ 1 1 أع | طانم ىا هاه 00 1 لا" 7 
سس اه الى . د ع ب 5 7 ع عت لسن ا لضي بد ا 0 8 سان 0 ا سد يكن أثار م 
ود م 0 ا | 4 عم أ 1 1 لعي أريو ا 5-7 ف #الم ١‏ ب موي ف 5 
نا الم . 1 
2 0 1 0 1 لفن 4 ا 0 0 ا عه 
#0 "0 1 0 0 سَّ 1 9 1 000 1 1 
ا ايد كد 1 : 1 ا اك الوا ل ا لا 11 شم الأ 
ل / 8 1 م 5 الس ل ا امبر أمة 1 سس اك وير 0 0 ا بلعو 5 وي # "ري سا ا سا تا امنا 1 1 0 
اكير ١‏ سياد 58 ف للا اي يدر 5 "امن ب 3 للا 5 
ا 4 1 3 
1[ 8 3 : ل 5 و ا" * صم انيه 0 الل ٠‏ « لمم كىن 1 0 بذ" ». :5 ا 4 
0 ننه 0 0 9 
مم لياه ىَّ 5 ملك سسا لين 00-5 ملق مسري 6ط ضوافي أ يز سو 1 2 3 لبي 5 افطاعه وام ألم يي ا اويا 
ا الل اليك" 8 ' 


| 7 5 و ١‏ 1 5 5 فو ) ان 2 ا 0 ا 4 1 ل 0 11 م 35 أيانأ 
5 عدا 1 1 3 لافقالا اد 1 ١0‏ دلي ذل * ه«ابي 1 
التسرسد قر 3504 ث3 1 أ“ عمسم سلب0 3 ام 5 ثلي ب أ سم 0 0000 ويا ا : 3 


ماه 4 ٠‏ !1 ' 5 ا م 9 : 8 ش ١‏ 1 أ 1 0 5 4 1 1 
210106 07 نْ دسا 57 م 5 ا 1 ا ا فيا 0 7 0 9 3 إل 53 ا 1 | 7 0 اع ١‏ ل زم اريس 43 
0 0 1 من 


١ 3 ' 0 0‏ “بي 0 7 
أل 5ك هأ؛ 10 ا 00 اسل اك ثدلسا تشتررك رسون اللك 
لش بي ا ننس اث 00 نا 0 م 56 علب ليه 7 
تت 
1 


- 
2 
5 


أو 


1 37 ان 0 0 31 ل 9 
1 نك ١‏ 8 5 2065 5 3 أن ان "0 ١‏ إ: 
قال أنو القريم ركو 18 ف وو اقح اعد سيراك ري ل يار لبو كاوس رك ب 
كه ميري . 
٠‏ م ل 0 0 00 9 اس 1 
5 :0 8 1 0 95 0 1 3 5 3 لا !1 ام 
مهران فنصحكر أن هده مضه ؤلتث من ألى الاسوك ومرنل عيك الله إن زناد 


زب 
1 اامة ا 1 ٠‏ ألك ع معتات ألهاة »٠ه‏ ىكا 
١‏ ألم ك1 3 لفل سس كن ليك مدني ١م ١‏ الشرامك لمعسسره سمه | السطثت اين ييا 
5255 سم سكن 3 تقر لم 0 ري 0 0 1 * ك 
9 ## ىد و ااه ١‏ م [8 , 2 
5 3 | 0 ا ا 1 ٠١‏ أليي» 007 | 
و الفرج الأصرياق رسن اله اشير أسهد ين العراس حداياا المتيرى عن أفى 
8 ويام 2 4 07 ا 5 م اله وها 
و ثم 2 ببيييةة 
نا 
1 0 وعدا »م ينه 4 “ايا ١1‏ 1 0 آ : 5 1 1 500 4 يآ 1 
سس 1 اه سيا + الى «سكاروي م مط على * الى« مث * اث" «“كلس 0 أذ | سس 5# الم أله 
. “مهما د 5 ا بريلا “عدا َس د ف 7 1 لصا 3 005 
١ 5 | 5‏ اه ام دم أٌ 0 5 4 1 
١ 5 7 7 4 1 1 27 ٠. 0 1‏ : 7 صم م 1 145 ا 3 5-7 نا 
ا 5 رو 0 عي 0 71 د عابيب” لس ا 05207 1ه لام 
ب 2 0 اا ور اي “امام ااي اا التاري كر بي بامهة إل ا 
3 4 2 
3 0 4 1 
51 1 ل 0 ف ا مي قي 11 أ « الاين 1 5 ا 
04 : 0 
2" 5 ادو بو يوي ف 9 ا 2ه مان طوفبياور» الس0 :4 ل 0 ِ 9 اليا ب امي . ل 5 الي تتفي 33 
ب «ام 8 سين 5 1# - 
000 5 ب 0 
/ + #ن» | ا / 3 0 : ا * اساي 8 إ 1 لذ ! " 3 أ لس ث 
١ 0‏ و سرت لد 4 ْ عا ىا 5 ويا 1 هه م 59 
1 اي 55 اله اير ١‏ 2 3 5 * نبيهاً 5 هي 1 1 ده #اتممية ألم م 5 م مذ إل 
ينا 4 
0 9 
تا 1 #- ا 1 !1 3 065 8 5-0202 


18 ٠. أن ؟. مومس‎ ٠ 
سارييو, ا هر وميا 0 لم فعسم لل نا‎ 5 


م 5 - ذ عو ركه 
٠‏ كلها 5-6 2 11 81 1 3 
1 10 3 ع 1ك ل 3 ا بأد أده شه اه سسط لم 
ل اسيراق رحجه الله وإعسال أت الاب 4 ذات 21 عن بانى الأسود سد 
ألم الأث > عسفه رتو دان ان وى صرييا: 
ماك ١‏ 0 1 بوكو 30 #رضله 0 5 له ذأ 55 ع سكين الا هم 0 سب “لط سمي 0 0 ار مانو 00 


8 


شم حورل أنه بك تعس ان سد سر 3 ل أنه و الاسود 1 شك ع ألوا 


11 م 


في ذلك رصيوأ ا الاسلام 





97 4 4 سيا تسر عع أن عر بم 4 0 


6. 


الازفا نانسا معنم 
ال لف1110 ج111 طاطالجفا اجو اسن جاه انو نازيج تزه قدو صيده اوالااائمة لوطه ايد سسا عع د ل بتصعيرم مفب سوعط عم بمساووايي 1 1 ل ل 





1 


ا ّ 8« ١‏ 3 1 1 0 م الله م مايه ' 0 4 ا 
0 نيا ذلر لذ له 0 مك أن ممص - وأ بسي بهم 5300 دو صم 5 0 ل 4 « اليل 3 | كن 


5 0-3 © .9 4 
ق 0 ىه 1 
:دن 5 1 م « 7# 0 به 5 0 اب 0 5 0 الى 1# 0 
١ 3 5-5 ' 5-2-6 ' 4 : 1‏ 00 1 0 1 0 1 3 ٍ ار 
. و اس صر شيك #ء 00 الللسددة حسايقم لفيثه ال عي سيا 1 لم و 3 م اليد ل إن سا أ 02 1 ا 
م2 5-0 0م 
و احم ل نه ؤ' و ذأك '0ي» احوا ا ال ل ا اس لخي 
8 2 الممبيناً 5 5 0 ديا سيا 0 الل سا طاو ليسم حناسية ‏ ا عاك 0 333 3 ب عبد ل" 1 
3 وس 8 ف 05ت حبرب لطع 50 2# 2 5-8 58 5 59 ا : : 
0 
ول 03 0 00 5 8 1 م 3 / 
و 420 يسن 1ة 8 0 5 0 / 
لس فسأ ل سنس "زا 3 0 ووم ييه 1 أن سمأ ناس 5 ينا 2# ف . 4 ١‏ #4 يل : 
١‏ 0# ف بسنا 29 3 7 8 #ثعنا اش - 9 ا 0 ا يها 1 2 3 # ابي سس : عه ا 
0 
ل 5 3 م + مم أ سا 0١000‏ 5 3 نا 0 إ 
- 22 ُ ع 1 
مامق با س0 ا مان انررق ١‏ ببيننا و 3 5 معط ير ١‏ 24 5-5 1 4 7 قا ن, ل 0 2 2 ليل أ ماي _: م 
6 0 نذا 
و 1 
عأصم أمر' ! ا ا ادكه ل 3 3 1 اي 0 0 0 5 ا 
/ م [١‏ 2 ا ا 2 / سي إل ١‏ يابانه ِ 
و 1 0 سمه 2 و" 8 0 عع ار ل انددنا 5 ا . َس مه ل 2 ١‏ : 5 1 
1 
! : 300 41 0" 4 9 5 6 ' 
ض 5 0 0 6 0 0 1 لعي / 
ار م 3 السميق !اماق لس 00ظظ5إ الى 6# +3824 5 مضه ضر 1 5 سياس الخ 1 5 "لابو يزور لان اوري 
و ل 5 - ”وم ا ٠"‏ د ١‏ 1 نا 0 4 5 ا 3 - 1 
7 
4 , 1 , 1 ّ 5 يم 3 
ا 2 ا ل وام 141 ا ” ن ةم 0 1 
شه اليا اأشصسس ! مميل ا 2 * معسكرا 0ط اع لأس ال #بيثة ا اليد إل كك 2< الل # يه أ 
ر إن التق رسجه الله اول م وظم أ ٠.‏ أن الأسود الدزن تم *ووت دقرت | 
15 ا 
الى « اوم 5 ”م 4 5 «ا, 5 م 9 ب كلا 
ع إن / 5 : لق 00 لامر 3 2 1 : ره ١‏ 0 7 
3 “امي ماع ع 2 سام أبن ١‏ لساك - ريسا 1 06 م 0559 لاما 56 4 58 557 ب باصيو 55 #لش ين ياه 


300 
3 
جح 


ا 


متت سوم يد سورب ١‏ اساعسهو 
2 


١ / 1‏ | 5 ل“ 5 , ا 
و سوق الل ام 0 ال ل واد ود لق ل 1 
5 2 اسك 200 


ل ىهن 


3 


ا جا ا 0 0# م سم ب« الام ا 
4 0« 1 0 00 1 7 5 0 
1 ُ له ابو اس 2 3-5 0 ا 0 5 م م سينا . تر أذهر عمط أ 
ل 
ب« 8 ا 3 ا 
: 0 ذل ١ 3 ١‏ 
1 59 ا 
ا 2 را اش لووك ال ا سياف ا 7 
١‏ رك ل 1 0 !ثب للد مه : لالم ساسك اليك اي ظ / لل سير لك 4 5 : وخمر 58 أن نه اا 3 رد 1 ث١‏ 1 
١‏ 4 05 بن و٠‏ 
ا ا إء 4 ! لك ”3 
أو ٌ 5 0 بك اي 38 عمق ينا اي 895 0 و تسعة آذ : 3 م 0 و الأ ليان مس أ ب 
اه 


1 
1 1 3 ا 5 * 5 ا م 4 8 
' لين الأدوون 5 لأسا ف سسا لثه عنه لا 5 وه الله عليه وما مسا الث 8 8 دلذس ى 1 


7 0 
5 7 ١و ١‏ "7 3 ]#1 بل 5 8 م # ا ا 1 
1 لسو وم 59055 قدا تبى #لرشي بين عبارو عو 3 قي ١١‏ 23 5 فت ىّ 3 سج له ال © أل ذ الهرأء لسك ١‏ لباه 


عت سبي بو اي ةسيفن عور 


يويد 





د 1 
الكانا سي واي وال وين الل ا و اا 6 ا ا صر لي اود 
١‏ 5 / الا 5 م يمه 8 ملم ل انيه امه و5 “ار 0 5 0 0 ُّ | ف م0 بين 1 ْ 
/ » 1 و أ 7 سأك 3 5 ا 5 1-7 1 3 ع 1 1 1 1 5 4« 1 بك 44 5 0 
أ : 0 لم 5 عه 8 2 3 
اسيته ير 5 سيط م ا اللي 2 عع 1# الى كان ١‏ 58 5 .8 ب م م كسم 0 ا بي ١‏ 
١ 000 1‏ م ا 6 ا أ 0 1 / : إ عا بر 5 (؟ » س إن ٍ 
: 4 ا - دي أ 6 0 ل أ ١‏ «مث لبي مس ل ا 
4 هم ١‏ 7 امكل 9 0 تيل و 0 ل 0 اعماير حون اناه :0 شا 5 5 4# : 
1 5 
ا 0 ١‏ 
0 و الا “لفل "الا عير اودلو لس ا 2 5 ال ل 1 
١‏ بات 0 0 ٠‏ 53 0 سل 8 000 لم 0 الل : ا 5 1 أ“ : 5 1 
عي اقرن ودن لوار را رتراك ل لقني ناإلن) أبورث الزري ياب واد اللا - 
9 56 مااع 4 ١م‏ 0 0 2# فا 1 
/ ا 5 05 1 ف م ع أ 1 
م سيق الله بساك أوردتها 1 الا لاا ١‏ لويضا على 8 له لمر الساهعاكت ١‏ 
١ ١ 5‏ !! || 2 ه أئل ١‏ : 2 م عمو د - 3 سو 5 الله 
: 501" 6 5 سسا 1 أ 4# بها أ 035 01 .ظ 
الا ا سم 4 ١‏ 5 10 مه > يك 8 ا رم 56 0 ديل 2 سات 
7 4 1 
2526 و5: ع وقأه 5 ع هزا ا كا 3 0 ال هات أله 
عي يانفا 
1 0 لياه ٠‏ مم > مطوراس كيفرر مسويييتيههة أ زب 
« لهو 01 ١‏ 1 . « , 1 7 إلء* 1 ١‏ 
١ 9 55 2 1 1‏ ا 1 
3 9 0# رعمأ 0 الرابعة 5 يم ممه با سمي © شي » ا اا حك ألى شق م لس سر الم 
اللي به 5-59 8 « 4م 0 





جع ١‏ جم يهنت مدعف جه 


ٍْ 
0 
0 







ويم 
١‏ 9 * م ١‏ آ' 
#صدم كيل سيا 2500 «سشي ا 4 0 يلف تلماه 4 سح با سيوم 0 
سو يبأ .8 0 
؛ : 5 ]. 0 وه 9 4 4 م | , 
وام و سداد ولترح تتى تم ذه ألرل أتصاهده واعلك ان تش أسشرهه 
ألم ريك - لها 1# بيه 


0 ا * 1 إل 0 
“عب م حون لاونو فيخس الله انم د دذافى' 7 8 سك و يسا ل ما ماله 8 أنهم 


لك 6 #ييية 
0 - 1 بها ؟ٍِ و 1 7 1 ا 
3 7" ا 8 فهر و ل قتسم 8 لشم لغ العين 8 1 0 سج معطم هك م أدم ع له لي 


0 


اين 


2 0 - 0 0 1 0 
000 وأستوؤءةه 1 ا اده سو 5 57ذ د لير رقي طايخ 4 ب صل لى سدم 


1 


لك ليه 5 يا ل 56 نع و الحباصط 3م ف عدار المأ أء 9 لوقت ميك 
وفعلل انفد ع" ولد ودس "بار نيوان كا لذن الاواين وا اندي 
والتاك ء 0 وف صاري ١‏ أس سه ل د م داعي ولت 8 إل خيس لأن سان 
ا و ه قد ذأ ؟ دم ضر 06 اي أعيا اوه شنا لشم وأسمم 57 م تبث لي ١0م‏ 
أوصيل 5 ل" 5 8 أ 06 3 بي _ 9-5 ّ 3 8 ءءء د تسد "7 د يبنا المدع بر ١‏ 25 
ره 00 ىو 2 2 و أسحلى لفن عي د أ 0 فو أرزاق سرك اعت ارأ 
أووف وى 0 ودش 252505 7 قم 8 لك 0565 0 اي ا ”7 ف ف لا لها ور 

. 5 1 ا 5 لم 1 ا 
راق لور م لل سخا دهم طم اذى 0# 4» #* د ومسا عسى 009 


وم 
ال للب 000 معان سدق ل 00 ما 0-7 0 مصعم كك سواره 5 وام و ووم 
ا 0 3 # اي 5 3 1 5 ابه # 1 سم 
كوا 2 شرج وأن كانت و سه ون ظطبب 7 8 ٠‏ دكون 2 فأها أذ 


3 
50 


لي # ال 00« - 2 2 اله 3 - 
لس 0 الى ال بيت 1 ه لين تن #ذاءى ا م 0 أو مس يي ةا 
الي #ه 


١ ْ 4 ّ‏ 0 5 8 ل نك . 5 دا م 
اوضعة تبالواو خو يأكل دأس يون وعكسه باز كانت »اله تلو ساك 








جمدي بيس سن عي جود لمانا 


تحت جورتموه ج ررغ احرتجع جاجز سج تمجه جريب تالو سدس رحج ججح ابت جب يبي سجن فض توه يوه" د تسد 


عمد > جميود عد مج ل مود جد ود ١‏ اججيدء عد سود 


عويد عم حجر وول جر ميحج ممع سحيب يوست وس سسببح حوإسح يج جب جم يدت تج سيجرج جد ته ود جإعون جرع أمجت جح بسر مبوسندج يس جوع تكو تج بز وام حو ا ا 









الم 


١ 1 4‏ > 5 هنا 4 
رقي الل سد ول عدر ني العو اس ل هرا وس ا 


3 1 ا > 
سي حلع ال كن ايه 98اي نوعست لاله تس اس 1 ساب 3ل » 
م 5 ٍ : : 
اأعيريم سلخه اونو سس ان ا ان بن و ا ب ع عن الما ل الل ير 
006 0د 0 اما سس ان # ا فى سيا" كك 4 م “ين 4 سط 7 
متسيس *إ ١‏ خووبيوةا ت دن اي 3 - 7 , 
: إلى » , / 5 5 5 ؟ِ 5 3 50 شُ 5 ٠‏ 5 
ا 5 4 »3 بام لسع الى 00 م8 0 برألا 2 4 موده م أ 
0 
و محم [ مذ 614© م و8 #8 7 06 و سما( #» كى 0385 0000 # سر مم 
0 5 
ع# 0٠‏ * 
5 3 ل ع أ 0ظ 8 50 1 انو 5 ل يد 5 كم 0 لغ شل سعا م 0 
5 5 0 0 
0 5 لصيل 3 00 4 0 م قو م 1 2 2 0 يم 4 أله 3 دخ ايليا ره رل 
١ 0 5 9‏ 5 
8 هد شرج مل تماواه وعدا ةر وره واو و و وصي ام 
ف 1 5 #ى 32 
, ل 0 سه 3 0 110 " و ب “لاي .ا 0 اع يا #مبة واي عه ٌ 5 44 ضْ 7" 0" 
سب اونا 0 1 ” علس ل ١‏ 
0 


.9 أ صم م 84 
لكأم ذيهء ه اللي ايض مضا ب وراسات رق مالصمور عدو 5 ما اسمس ره ع 


م سوا اس 5 .1 حك ميس #6 14 ا و ا أ 
طن ل 5 ركم ا انم مان ا اس الكل لج ش سه 
5 اب 8 3 “لير :1 
0 


ين 
ا 4 ا 5 وه مراك 5 
ا ا م 5م اه 9 ب د 9 الى سلان ا« ها 3 بع جه بك 14 1 3 5ك يم 
.ا ل 5 ص الدننا 4 نا 9 5 
سالله 7 خلا له سور و" ا 3 أله دس خب 2 د" نا اتن 1 أن 2 ات د 55 3 سل مور 5 ين 3 اللي 
0 7 ل م 1 أسلى م 4 أب 51 ©»# 9 اله 3 00 
بل م و أبين لسعم ايا اك الم ال 200 7 قي 5 # 4,8 #4 "”, ل 


1 : 7 8 7 اس 
ع قله لوعت 9 أنماء: اننا 0 20 بلاس يّ مه تلوس هيل ل 0 ا 3 لي #أومسة 


إيالا 


ومن عسو نه عن و لدو اي وك ثنْ 7 ب لي ل 8 و اسنا 0 ( 8 لضم 00 


وزيد ا لقف لمت وأو قعل جسع لدو طمري | واصشعريو 0 سر ,0 لمجم انيم 
كأولو! فصل وضاره ريد ووعل معرد مصك دسو ون مث وما بن وزيد واوا 
أوأو وأولات واولةبُ وق عرق لاه مسوياأ 0 م دوعا و*كرو أ رف باثهة ونين 


03 وأستعي تايا ف لقب أصحمة. سم ذه أه! أب دونك 0 إلى علي -0 أيه الله 
و أإه مردأ وم ف والرجهن ع" ها نا 0 0 تفتاةا وسككدل م ذوق الى قرنيا 
2 0 5 3 . #0 
أو ييا صلم وديات وأبرضيم 3 عمق ما م لاس أو دام فى متسر *ىَ فأب 

3 - 5 3 
000 ونس 0 0 ماماو ععيك سم ى كأسسر امل ودأو- وحلاف ناء الول 
58 اللي تود أد شنا ارا دأس ق دول واذ لاف دن البتى ودلا 3 دلسب 


نا 


وثلثين ونا 44 د لل ؤب وعسلاك أوا ارال ااام اليائين وأسحلدى وأوب 


3-5 


عهيمد أله 


اكد ١‏ سر ةاحمم دسي جب يوي تت 7/23 ماع خط اموس حت ع مكهت 





1 
1 


0 #اى ضر أخط 4# , 


8 


تدم وكيب | كلاود ولأه موصوية غر ف ز وهو اا 8 واللاسان له ليم الي لس صدة 


7" 
١)‏ 1000 أ اخديءة ا 0 00 م 00 سه 4و لهأ 
امن لاي : 4 س عبد ب 1 دسا ا ييا ليدم اضيا للا بيبا 8 2 
0م أ 20 أ : ١‏ وم 5 8 0 ا 34 ا : 5 
رألعة 0-0" قّ أسيمر و ثدل و ؟ تتتاي ءا الم م + 3543 نمه 2 و ان 


: 
1" 7 "لاي 2 ١‏ نا 8 8# اوس ا ,+ "| 5 1 
0 0 اي / 8د سال .2 1 ل نان مين لذ مي 0 


ب 


ا 4 ١‏ 8 7 1 أ 8 ١‏ الب 1" ا 
د--0 0-3 1 1 يمك ا وري 4 
ا 444 نات أ واء ااي ناا 2 0 0 
١‏ ا 3 ا 1 " 4 42 ' ل" |45 ١١‏ 
5 اه 1 ا 
دل دمب ألّي. انتب وخر واس ال امنب أ اوى لاكليب 40 , 
9 
١ 0 :‏ 1 دع اليونى /: 
1 اا 5 ٠١‏ ينا ١‏ 2 ا ' 5 0 0 , 
ون 5 سرع فواعو 1 هد لوسة بس يه س 0 “لل له 
بها 0 ا 7 5 3 . : بل 
١ :‏ الي 5 1 
م 4 م أي وسو ا ميلد ل 3 لض م 537 ابه بن لامو فم 2 ا م 
3 9 م ابر 8 لها 59# 
1 1 , و 2 1 
ا 00 د ١‏ 3 00 200000 
ل اعد 0 21 7 لك 3 ثور د 9 ص عا ليميا لم سام “ل د أن لبس 
3 00 0056 د 
اكور هك لاف و “ترسخ لأسا د # عن 
ا را سا اساسعار سم ان 
ا د 
| تو ب ع 6م 3 ١‏ 
: 5 متسس رو اله :0 4 اشيدا ‏ لاك 7 9 
1 0 
59 5 
بون 3 
8 ونيا وم 0 بن لويد نين لزلا 
م اذ اسن م ' 6ه أ 
١4‏ 


ثم 


0 000-07 5-5 آم 0 أمذره ا مر صوم 5 
ييا 9 ابدام 5 لخ 7 ابا 





حص فممصسن ١‏ الصاسسصدييو هدم 


عد عي _تحوويي ١‏ عفد | عمسحيعفة ‏ لجرا 


ا 
| 


]ساسم سمي سين اساي لمم برعم عسو م عم سن 0 ل نينا 








8 
١ 7‏ 1 4 
« 8 ددا حويه لأ مي بع 8 ا" 
ب 
9 1 
5 31 
“ب 3 ع ع# م 3 لل 2" 0 “# 
0 ب ابر 0 3 
5 2 # 3 5 9 ا ٌ #0 
5 3 مير نا 
ا 1 53 ا لل 95 يوا 5 5 اذ 5 ف ١‏ مر سس لظ 3 د 0-5 0 ا 2 “ني 
ف 
ع 5 سس 
1# سنا من ألا 
١‏ 
- مط سيم بيد 
0 ام 
1١ 0 1 1‏ 
#٠ ً 5 5‏ 1 5 
| 1 5 د 0 فر 
2 عمسي "7 طلس ألم بي © © ددبي 00 دك بع سينام #اسام ِ “الى ا ---00 5 يك 
5 5 5 في 0 . ب ا 0 2 7 
033 4« لين 072 
لبه 
و ورك 05525 
/, 5 
4 
5 : 8 3 00 " 5 1 
١ 7‏ 1 1 ْ 
١ 0 4‏ فى "7# ؛ ا 2 5 ١‏ 
أ اس أله قري > 0 8 هي 4 عور ثُّ دبيهها «اعك الى 7 مم وده 5 اشكد # 
ا 


1 
1 


9 0 1 
م ل باريد امع 5 , م ١ ١‏ 0 2 
0 05 م 3 ١‏ أنه ماق 4 كني 0 6 0 كّ ره 1 0 ل 


9 ل‎ 4 ١4 7 


: 5 ان اعم 2 7 ا كي أ أ #م هاور ا 
ادر ال يسام 2 3 مك - 2 8 7 000 إلا 3 بذ ايم 0 اا 7 33 ليه السام 4 ملسي 
ا 0 ل َّ 5 ١‏ 5 9 | _ 1 أ 8 1 324 1 3 
9 امس ا لك سودد أن ل َه مامه م ب ميد ب 4 لز 4 تقاملى ؛ 7 ل 50 2 ممه اليا 0 
8 7 2« م 0 « يفنا « 
أسشلود 5 اق اطاني ١‏ واءضسط أي اسلتصدع لميياء أثر حي 8 وه 5امده 
1 8 0 4 8 ب لب ف 
3 17 هم 0 


ب 
: : 4 ؛ إ 0 :1 3 9 59 
قف در 2 سك سر 3 : لإ سبلم دقل قير احتعر ابا ل 55 كل أَيْ “رذ 


0 5 0 , 9 5 م 3 1 1 
لدي اسل َ وأ عدر مد م ل ث ان فيه م هأ ملاع فم أسادرا 1 8 ما مالل 


و2 


* أنه 
مم مسلط قا زر ! 


525 5 لبيسياي عن عن باعي لاه لسن ال ل 0 52 
سيلا را 3 0 : 
لتم لص سم يا شق سكم عد 5 134 
ع #0 0 ان 
ص مس عم 8 5 لعو ان 5 سم ادم 


8 


3 م رمس 0 ا.وسم أدول 1 لل وقث لود 


أله 


يننا م 
د و شادات ليك 7 وام 








300 520000 101011101 5 500ص 


(ل+) 




















إلى زمن اسبوغ “ل واموسم اشانى #* دن زمن اماوغ الى لجس وثلا ين 


١ 5‏ 3 1 ا بن 7 5 5 ٠.‏ 1 7 / 
1-0 وو 0 مده سينا سيا و م حرم 8 5 ذا 0 مير 0 ا لح الث 
1 ىف " 0 5 5 7 0 7 م 9# ا 9 بن * 1م 3 ؟ 
م أت فريك ودلأث ردن ٠‏ مه أنه 8 “اس 3 نه ن#ضكب سا 3 دَتٌ ا ار 


# ان 


9 
!+ 1 4 إِ 5 ف 
3 و من أ من سه في س # اسيما ان وذنت 5 0 ملح معدن 00 و أودم 


ينا 

















[ظ كله 7 ا عد شري زس ل 1 اه 
““ار*» # ملام ما لا كيه م 1 ر” ا 3 - بض" اللي 
41 8 0 8 : 
ا مس حاار فرعي 0-5 َه سه 
١ 5 ١ 0‏ 5 
مس كر ملسي م و 4 2 
5 7 ب« "اام 
١‏ 7 م 59 اسن 2# م 

ا 0 / 5 0 * :0 1 ١‏ 8 32 الل 
ْ م أن هرأ موس سعانى 3 ار عل 2 ع ” «لا واد ثيا ولعيادك وه 
على ا ا اي ا ا 
1 نر الس سد أن 8 شم اه بال 305 د ف 0 
: 3 ا 0 7 لكي 3 0 : شُ م 6 لد ميا يم 9 التسعر 0 
ة أسس ‏ # وا 5 ووأ أ 3 اهليكم أرأ 
ل 97 ا ع فى لدى ل جضن مارك 3 ويك 9200 2 22 9 أ 

# 


للا نا - 


1 ا 03 
ْ شان “مو شم 0 4 أت يردم أ تسر و لصمرنا 4 0 28 ذأ 1 سبع 


! 1 5 1 
سين والحؤص لك الم أن والسعواك سحدييب وض لام ا دن خم بأعرانه نه و سووسايه 


قِ يم تير 


1 
١‏ اع و أ مس مث : ١‏ 0 3 » آم 5 
| هزانج ولددله على أل تارد وله مردم اإراع ثاب أسشسا تن 


#بيبما 
4# اسم 3 1 
8 50 3 4 
2 لصم سيريك 0 55 / سا7 قا ا كذ شك م0 
5 
!4 8" / 0 3 2 ان 


: 00 يي 
َ*« 28 ب | ادم 3 


5 1+[ يبنا 1 ١‏ 5 ِ 8 ا 25 م 8 
ل 2 أعصور 7 لوه سينا صلل اسم 0# و الغا ادا لذو ممه ملس با 4 


وف 


7 3ب مقعم أ أواسود؟ 500 ن هي * وى دس سدع وق انه ددت #د 


إننا بببية 


3 #شساه الى ما لاخروا! مما + ويك 8 م هاده ى ١‏ ف نري ك 0 508 
, : 1 


لساب أمس 027 و ملو 0 شال 3 ات 3 ل 1 ا 0 خم 0 0 دكن اها 


مم 


4100 م ليها 8 1 ّ_ #إىي » ١‏ 
لاق والدب بداسأ إبرامم فل اله 2 0 نكر 2 ملي" أيه كان أن وار رب سمال 


ا ١‏ 1 / هاو نا # ١‏ 
ونس ن لأ ؟ 0 عستة عد 3 53 و “نس ها ول لمن ل هان وججهينا وجحوى لأدى 


0 1 5-0 4 1 1ه‎ 5 0 9 9 ١ 
وطر السعوات والارض لله فصل * واذا جاور الصى خم سنين بأن قهيه‎ 





5-586 


جرح وسح محوه يمسم جيه سح ١‏ مجت حم ع يوي تسب سم ع وج دعبتسي 












جم ف عي و جو لسمهيم ١‏ ممعم سما 


00 


ويرك اه ةمشح سح تدمج يج د .بمو ميج حير بيجاوعيو ر 2 جل م يس اي د ب د 


اعصد جيه يدجم مسي 


| 
ا 
د 
أ 





دم ١‏ : 42 © الم الال : أ تي" : 
3 9 ع و شح مه أل د 5 مط يي 1 ”7 3 لت 5 00 للم ذم سم َه 8 
0 ْ . 0 58 1 1 4 
الهم ع 4 اقيم الل" ىد #ا 0 2 1 359 ثم 0 1 59 1 5 كرييتن ل مذ 2م م 
٠‏ 0 5 0 3 - 1 9 
ك2" 7 م الباق 3 هم .م 8 1 #سدلة ب علدا 1# م 5 قاسم أن 4 # اس سم اس 9 كم 
9 ان 0 3 
ُ 0 5 : م 32 4 إن ب" 0 3 نف 1 8 8 55 31 مر 0 ا 5 9 # 0 اضيا ةا دمر 3 9 المي 


* الي »م 5" نر ب م سه 1 8 
5" 7 ا 3 1_5 5 نامف يم 5 5 2 عق ع اك 4 26115 عر 5 اميه ١‏ وم اله 
6 الى ا 1 5 عن ٍ 0 م 5 5 55 «١‏ 
5 02 1 5 7 1 51 4ه / م اا 4 
اليد يد ايديا 5 7 السسبرا # 07 2 ة 0 بع م ا 0 رك 2 6 1 . 2ن 
لين -. اشر *« 0 ا 5 
المساقة اميد ب ابيا لاي 88 0 موسا مه سام ب ترا شل 7 دم أ ات 6ظ سم 


ييننا 
5 0 0 1 


: 
9 0 إل ا 8 | 
و ّ سين ل ليو لاير 35 م س سالب اس لي لل" 41 كّ البوية ل ل ل يريا م فححة 


4# ا 
ا سه ا 


3-3 # اه 
١‏ د 0 0 االو 3001 7 “ا » 0 1 
9 5 0 1 
ف قعل وعدن لوانت ع كل دما ل و تلن الا شي #ضا ها حرق ركه 
١ *! 1‏ 8 9 ّ 5 نا 1 ١‏ ء | ! 1 
عحد 7 عأواثم وب كد دقع زة سنس حل وطواسية * فين ابر هم اسان 
ع 5 د م هل أب#لسضي ب 30 امسج وراهه* 
5 33 0 0 قب 0# 0 
الي لله الس ل ل ا ل ل ل نا حيلك ل" 
مركم , ا 5 5 5 
لاسة اس ا ويد ابم 53 سال ١‏ 020 7 لئس | لطي 08 بين 
ااروطرنا ا ناار جد هيد ومااامايجااراز العم ممسدل الهاج جججدا ست !71 تزاتجا« انقنك خط اجيم + ل فين 0-1 5 أامك 34# .رسييو تنك مم بلوإطتوياب00) خززكروى ...بقاثلا ضرعي ل ا ل ال ل ا ا ل ص ل ئشنا 
3 ؟! !1 0 0 
وي ١‏ : 
د" عأ معيينة * سا 3 
١‏ 7 ا 
7 - 0 سق كور اماشئنز 7 
لاه ا ري ااا ارم ذو عاق "لابو الوق ولو خرن 
وهذا هوااوسم مهدي ات مه جه اد النس وأأهوم وعنة الشوصساء 
1 ممس] لم ناه ليه اللر ص 5 0 الع 
وإصيانة هذا نوم تمل لغرب دن لله ون ثثر هد قي المع تخسمر ال لضم 


١ 5 1 0 5 0:‏ 3 الى 5 م 1 0 
وم د" يم عل ا" 52 أن ع سار ج م“ ألنه ا يوت 5 فى أبنه بباكسسا 8 
07 « 03 3 7 - -ْ- 1 
فال طرف أأحه أنه 3 يام 0 و ل 50 أنس أ ل ك3 شول الله اساي 


41 0 م 3 5 3 ا 1 1 
لسن ليام ول دمع 77 ع لساري 8.» 1 ا عل بعريييها 2 


يمن 8 0539 
8م ## وه 0 0 
له هر لوقه قف ا لوسك شك للقه لهاذي 50 و عخاأء ع مده يل 


ا 


أنها اميا ا 4 لش هو 4 


أيه >0 ْ 
ص مم 0 ؛ أثل رع ثى 5 * لس" 0 « 
5 الدليل روه اشاس يك ور عايزية انتسينك قيعيز بك 2 يله هلمأ ا خر امنا هيك سر دس 


ولا نأك لهذا أناء م أن وأمعم أله قد 5 م مسو تقلت أن اكد أيه مذو ل 2ه 5 


1 ذه هاه الله قال سدكها_ ارك ولصال وأب سا صسستك, مدر أوم تب 9 


على 
سك رأ يأ وا سان دون أ تسلو ل « فال 52 اذ فصل ادل أر هسكن 





د و و لمعب امام 


تسوت جوتجبون وتام حمس مجك يوذ مدوم 


06 


ميم ري 


سج عله بجع سيج دك لج مسجسبة رو وس تنرب سمب بس تبه اياوز وس دي لج يجيج 1 


| 







مك برقم مططب تحتل تتح عجوم جرت متتو جبو ص تزه جنة جتنت بوتت رباج شيو جمدت نبت يتحتي ناتاه جو دي نا 


تسعد تست مكح يلعجت موحد دجو سورو يد مسو ١‏ جوج سم ويج وعم يبس ساب وبيب اجنو يماسا بس جسن سج مد عرد سرمي و ١‏ مير 0-02 





« 57 5 3 8 2 يبنا‎ 03 5 ١ 
اى سلكة و 5 فوات دلت سه ين دي قأيسطر‎ ١ ا َس مسست‎ 252000 


1 . 0 3 0 م 
اعد 0 مأ برة 0 لك شقأب رت كير 3ه أن سو ده وأس واه و لعمهن, طارقة ول 


ابيا 


5 5 1 لي 2 ان امم 
أغله قال قل مق ره لعضوا و أت 3 4 ويل لطر 36 أغر دل ا بم م2 
#7 له 1 8 
2 / 


5 0 ؛ لفن ا 1 رن 0 0 5 يا 5 5 
ف اسه 5 55 "0 1 اسع كن 1 عكش 5 إضث 3 ال شلمة اا 5 أو يك 
1 اس 
أب اه ب“ | #0 إ ا 1 8 0 0 
0 دل عض بم ا ديسا 5 و سجاه 48 بر دس عسة فى كبرءال حسا سم 
لان 


٠ 1 4# 0 5 ٠ 5‏ 
1 1 اك سد إ 290 4 [ شع سا أنوى 0 5 وى ىو مت اعشن اويا 
34 


0ن 3 0 ل 0 #00 5 ابن 
اللي اب 222 ف ف دده أ ا أ ادس كام هذا م سات شام حر قل وأت م 


يننا 


9 / بي ا ١‏ م ل أ 
طوٍ 0 ف وك " لمر 0 يون 8 غك 4 سيا ماك وهر 00 58 5 سه 56 
7 الى 0 


0 
8 كول ل 6 95 يم عم م صلل 1 ظه 0 لطبل غر و علدو سمك ار 0-2 0 فلم 0 


5 6 


عأ ص مواد - ان لإ الى م 4 0 5 1 0 1 
5 س. أ دن عا وق 2 تن وين ا سمةاىي ما 4 ”حم لك ننه “الى 


0" 1 م ا لاله 
ونث م أ'ن .سك ان فض مف | لوسناتبت الى الل فل يدس “يي 3د سس دكسأمة مدل 
5 9 0 1 0 0 3 و ٍ 
0 بن" مسيم اليا سما ٠‏ ل 8 م أوعس أ قضية سردم 0 ا ل ميا 7١‏ عمسم م تساي د 1 
نا 


سمه ا 0 2 00 | 
م 0 مسر و ف “نيش ل سات و معممر ما | 5م أبن اين 5 ف #مٌ ا الي 58 


6 5 ٠ 
أل مس ا على أب عاك 3 يك 4 د ادر 0 : 00-65 سُّ أ و « ستكم و و انود نيه فل‎ 


سنا 


0 1# 9 ١ 
هذ ف ليه . اكيت 3 لذ سيد ه ووه درل كي فصن لد لاد 3 5 همأ‎ - 
بن‎ 
0 .أ ا سل عم‎ 5 


تيلو به ودى عد و لواب 0 3-7 34 هد 4# اا 

علق د خدة كم ب 7 لغ ال 6 قاب نث» 1 و" ملسب 
ا ا ا 5 ا ال 00 
ع ف* انوودية س8 لغ اال "ليد سرس و اشر ”مز شان سن نمف انان هب وايك 2 لات 
1 7 5 
لزه 3 “اساهسر أ . 2 :+ اسن سم ١‏ 4 ف عه مدع ول 


قود 


١0 0 8‏ 
و.دث أو أر اذى وصضء ودمر ف تر دلا باس نا * ىن أصيف رجه الله 
010 م" > ى 5 0 0 إ 5 5 ان 
أ © لاسن أن 8 5 ا 00 عن بل سما بيد هل يس لله 8ه هاما 2 5 لمأ بل شام هنا 7 يلس 
0300 زه 1 ا ا 59 
أن 0007 لبو سسا ل سب عكر 2 «”س ليد اه سل أر شّ ا 6 8 مسار ل و 07 
١‏ 5 4 57 1 32 عر 0 ا 2 200 : 1 
3 1 ببس قل بسن -_ 9 3 قور مرو 9م 44 الم ل“ اال 
1 1 0 8 ينا 
0 ا 59 لاسية 00 3م جريية أنك 6 عو ليد 3 - بم اعم سيا م 53006 2 وخا 0 و 
1 
ل 3 هدأُ 3 
الى لاصيا 7 


1 0 5 0 5 
 #‏ أهأ )سس ب 2©ك*اساك مو عدن #اوكت صلا اذامل 5 * 


3 
1 
2 وذ مث أ 7 7 ك0 ىّ باخليقا "عر 











“#الابدططالاية الها ار اقلج اننا الوط طباه مدا اول ماطترا و سياد لمعمو 0 لس نينا 
إ 0 
ش 94 ين 1 
كك 00 سان بخ د سخ هه و 3 لق م اذى ف ع لاقم م م ادلي م 
سس 4 5 5 1 1 
3# 8 ا#تسشاسيطة مم مسم خط 3 مه :3 لل 4 وأ التشسم ‏ « نمم 0 0 1200 
3 
٠ 5‏ امك 
ا م سمه سي سو 5 ٍ 1 3 5 في 8 فق عم اك 1 وذ بإسم مم 7 بق بين 
مر 2 لم 35 
0 ع م بلا 3 3 ص 0ه 4 مع اله ب ل ان 
ينا 1 م ليدنا «ِ 
لبقا لبن عب 
4 
4# 3ك يي 595 ع 13 56 الله لمعيع .للبت مضي 17 ل 01 إن 0 0 0 01 2575 1 5 
هن 0 
إٍ 
0 « 1 عد ك 1 
غإ 9 أت يسنا 1 3 مين مدعي كذ 001 1 3 غمرر 0 2 ايم 30 
5 5 1 
ا ىم 5 - 9 
3 آل 2 0 
00 زه 0 مه ال 2 
14 ماد و 0 مه لسعلا د ع 08 5 0 * ## ا اقاى 
د" 
5 ن ىََ 1 ع 3 5 3 0 
ا 1 3 بيه بير اونا عقو 0 و5 5-53 4 اتير ا 5 عا قر 37 جار 5 0 بو سيج 
ال 1 ١‏ 3 
1 “سه سق 4 له معش كه 2 8 3 ه كر عو إل هحمس ١‏ 4لقر لون 
بسيو 
1 ها ا َ 0 0 أله ا 2 5 52-0 لايد امد 
8 ابي 3 5 نا فد 5 0 ليا 
أ 1 ؟ 4 9 
ا 4 2 اس 5 :. 5 000 ل 1 وم م ع 8 عور ثر أعدو * 3 
1 #ن : 
1 ملسا أي 5 سينا ل جو 1 0 آ 8 » ل 1ن م 32 8 باسين 
1 
ف ا م لصن ليت فم جا لضب د نكن آنه مسو سر عد ا أبن 9 راك ني أخن 
0 و2 ' ّ_ 0 5 ١‏ 
5 سا اسن مز ل ل "مما بن تس وير ب شا وعم آم اسمس لض > شاب 
0 
تت 0 سيل ال ةثل 
3 
1 ' 1 ن ش 5 4 ١‏ 
: ابي 7 ير 2 * 00 ل 5 0 لل 2 


وهداأ ا ذييثة دن "ل ١‏ شخش عد كا عببييا هله 2 9 1 


صما" يريد 


ى قوأت كنك ملاوع 


«بضلت نامر ل 
يميه 7 


أ » 
أنشينت للدي جيم ل 3 مذ كبو 5 5308 


” 0 / 
4 أ و 557 مسوبيا 4 ول 


ون 65 ة أسع ود فرمسضي ١ ١‏ 
22 ما ىن لضت لير ل" 


تيو لبه بابسا ا ات" 08ل أبيه 


1 


و سوق ألله و 1م ّ دا أل« 





بارا مادج جنا جا ؤابز وال ااا ارجا تطالاموو جردت نانفا دا ا عدوا م تة ااطومافات اما :0 ]اول وطاق رزو طزاة بها جحلا ام رط لضو عباتم ا اب لاب املا تاها اولس "موحد مط ط و17 سوطرط اطططية اج للد طااطار خامجى زاند امول جمتطسط اروم بجحو وا طالكاطعام اا اودجو مسجم لاطا وا 


لددينن ونا ااا 


. 


يفا 


ذه 


أدب 84 سام ساي لبه 


7 7 3 سي 55 ب ري 2 3 
: ف 1 4 
اين عد ! أطرااز 3 0 الى سه 4 
- 3 طُ 
5 ات 9 ٌ 1 إن 
مقر انا مثو َُ ب ذأ 3 2 1 0 و 


نسم : ل الل 





عميويحد سمح داني نان تبون بحر ١.”‏ لع جد سدع الهصنة ويد 2 مكب سم صمو عومد لمر ١‏ الوسمر لمعك دمتعيو يوي | سيم ١‏ مريمسحيييد قفد 


د عبيسيعطمه سد 


وي ويس وميد ١‏ صصص محعسيي ليح ١‏ مسصكت عسوصييم بو مهد 








١ 0‏ أ : 5 
يءتى لاضع "الى دير » ببيساض أرأتى المي جدا 
٠‏ 1 « 0 : : 9 
د22 مالي ليسا ادي وزاعة و لغور وتحدا بس يات وأسع 0000 


2 


0 
١ 


يح 1 
و رة- د 


.8 0 5 4 07 نا 0 لحي 
سما عي أثيأب سنأ و ألر يق ات 


3 مدبى سول وا 'ملى ونم كك ومساع وكام دع دعيدأ 


مياد ست ا سم تسد يمسا فيه الوردأ 


9 53 5 0 
ها أ 3-8 ا 6 تيدأ 


7 وله ألع رسجه الله - 


فل 


اام 
رم 8 ص أ أمندم 3 


لش ف ل 


باتك 


نا 


قَ شما عدو تسدتستة راد 


وأقيل الشب 


آ(آه 5 ١‏ ف لس #000 
السام 2 الس 3 لقس ا رنه 
م ار 6 

8 ساان أدو سا سهدره ود 
4 1 1 9 
عل سه" 1-7 اس ا" 
2 0 59 0 2 عي ف 
١ 4‏ :4ه 
و سول عن متسية ل ىأ سدرزوم 


0 
م 
: وه 
وأنسيم لساك تحر سن د لهاك 

مه ١‏ ا 


7 ا -2010ظ2 0 
ورعدو ‏ أكرفق 


1" 


1 


ولد الع 


ا 1 
4 2 يبنا عير 5-00 
ّ غل لق المي ا ابيا ل 
0 9 لي 0 
أذأ ل مستاسستك را زهان وها 


كأآن العسى لهوا يسا ماه 
بأدر بن أإماة وادرك مأ مهدي 
حسرق على زهان وه مذى 


4 7 بلا 1 َ 0 
3# 8 الس لي © اس قات 
ف 55 0 

د 0 أ ييا عر “دج ل 
الف أ دو عاد 
أ به لان , 57 3 2 

5 1 3 مسا و كك 
”7 واد 8 هاا يعنت لمر 3 


و دار حل عد اران 


نو عد الح نود 
١ 9 189‏ م 35 الس 5 سن 
5 0 1 ا 1 م 3# 
لا ا ا يه 
0 0 , 1 00 58 5 
* وسديهن ئس واظاسن نوك 
الى 7 
( سوك شيف 2 
لله ١‏ 6 ام 2“ 555 0 
م 0 0 0 3 0 ا 
م امه 5 ل 8 أ 
14 2111 مار ١‏ 5 3 سمي 14 مسد 
و 1 ١‏ 
4 اله مسا مده م دو 1 ميس 
أ وأ فش - ,اواي ) 
سمي أ ل مي الى ! مط ظلاسيا 
آّ 3 5 بي« *14 »8 
د لعل في 1 رحسحك ونب ناقءا 
اع 0 يو 
1 5 ميم ايه مع وه 














0 7 6 
7 89 عر ع ا ان روات حر سيأ 
30 5 
1 ' 1 000 * 0 الي عت به 5 ا 
”1 .0 5 2 َه ين # 7 اخ 
4 لم بق 5 ٍّ ب ميو 5 أ 3 قو ا ع مح ين الع ماني م 0 5 
0 الاير ص 1 ال ا ا ل 
أي ب 0 ااا 7 واللل 5 8 
١‏ أ 1 32 مع وي 7 5386ظذظ 0 لض لي 
1 0 ا 2 5-5 0 
: 44 3 ر 5 » ١‏ 05 19 4 اذكه 1 : دل وأ ما 2 ١‏ 
: سب سه سل كم اأشهو: مقأ سما ا 
0 : 
ا : 59 ,م 1 0 1 كذ كني م ا ىه 0 
أ 1 بن بشبقمم ‏ اليه 909 52 0 3 أنه 9 0 0 30 2 للدي 4 ٍْ 
/ بيندا 8م 0 ٌ 
١ 1‏ 2 ا نه 00 م 0 0 24 7 0 9 1 1 
| وَآد 5 2-3 رن لس 8 بك هرأ ثت عد ا 2 0 لض 85 2 بت الى ا 4 لهذأ هالا ١‏ 
١‏ م ا 7 أ مار بال م سر #4م شن “اس الس لماك : 
ده م :2 ف 0 8# 1 يذ ماله 2 ا 3 5 إل م 0 5 ا : 


© ره 29 


12 ”7 7 9 ا 1 0 / 
8 الل ية ‏ , 0 1 : 
0 كن 8 مأ مد ف يله 4 دن ل 7 5 تووم 5 ايل 


ا يننا 
نا 035 0 ل 8 

3 3 يأ 8 8ك 1 | لعروحم "١‏ 7 ص ع أو زع أ وى ده اميه ف ف 7 .د 
3 3 : وال 2 ىك ع 322 ال “ا صما . ع 
0 ل 0 ماع ثري !ا أ اي ها للف كَُ 3 5 ار 1 # شق شبن 2 ا 

فر ال 5 8 3 ض” 2 
عل أ ُ ل وقد مه 0 0 ذل ! © اوتقى' سياضج و* اليا لعز ا 

, 5 ل ّ 0 57 عدن " 31 ببربيية خم و 5 #4 3 5 1 5 ُ' 
ن, 3 يٍ 4 إن 0 0 39 ل 9 5 طِ م 7 8 0 3 
.باهم 9 ذم عا ع 0# -- لجالا 0# تمدء وضو ا فك عاق نات الى صما 

1 

01م 3" . 3 0 قم حون إل لك 1 

صغار عض ديه * وقد روم لدى إن أمسكم فى اللا ذفيل أده م فول الله 


4 »م 7 1 5 1 ١|!‏ هو 40 
- قال لف يم أأسسوء وسسعت دلاتٌ شور إلى عار دل امعديل لعقار 


مهل سكوب دبا قيلى لَّ لعي إلى 1 ذل ول اليك 5 قل _ اسحواقل الدري 


0 والذن 4 ان 5 وشا أو ابر دأء 0 أن 2 ب عم أ”ا ل 5ق ول 
6 ىا 5 ل لين 5 5 

ن عم و عمل ”م د * ونا أب أحوق ها أحاى أن م قات دن 
يننا 0 


لدي د كان دلت ذم م 0 ماده هر ول ماني 4 ٠‏ 3 ل اأشسيفب 


اسوك الله 9سا أهات ف ف ذ مكدر اتاب 


“تى 8 2 إاث 
يذ غررنا بالسيات ألمى “دار 4 64 قوت 52 في سار ل 
3# أبار ئأ اليد سيل رشيف # ودمئاأ على لسع العذار # 
| فوااسئ على عر ثولت + لذانته وابقت ٌفجم مار * 
2 مدن ألهوم بي م قمائساأ لنن ّ 22-5 3 ع ِ ونا قّ سأر 2# 


*4 ولس 8 صوق ده وحدوق #6 ودب فى خضوع وان اسان 1 





مول سق اسم سجرج ميحج امت موتح يت يود تبه لعرجره رمس ججرظ سه يمن تلت ومنيد عا ةتح بوبم مود در سيج 


0 *37 تيه ه امام ب على مواسم أ عمر 0 0 


ا[تتالافافاة ‏ يد #الانونةة مم 05073للتامم طندا ١‏ لابنقانة ا لجة هج ةا ةانن«اتطااف ةا “قلاط اطق ااه تلان مجن عدزقق ااي كلد قد اخلط ا#«اإربلاقة انظ" 








سكم رد جه مجاااضح وجا بالط سمدم لاا مطل 


5 تعاأوا ص ل 6 ١‏ وك > ودوهو أ فَْ أمدن سج بأعددأر 1 
4 أ 5 سد ا لك 4# اسم اياسم ا 1 الدعة أأ“# ١‏ أ 2 
59 0 0 صعمت سي 2 سا اق 00 7 
« © سليس ان هل حي هذا ف دوق “د أدا سر درت م طى ا عهارى 4 
5 ا 0 . 5 
3 وس م رفك ا 0 0007 سار ا َّ بياث أ ا ىَّ القصار 1 
4 و قل قاروأ دنا 10 سس سا 5 وأدت ره قل وأوتصار *# 
2# ب يل فرادا و شيثة إل سدلتسية الى نات الدار 26 
0 0 دل » كك 5خ"' شة مه عراز 
مع عن ”ترم ع لاو داع ها لعسك أعشية عن عر د 





08 وكا ألصيا رون الله 3 


5 1 00 3 

2 أسئب 4 شاوس لي ذ أمعض 4 سواد كيم 5 8 5 من ىا 
شام 0 5 آنا 

ل سسكا رة لأهو و مالي 1 لأسي ا د حسم سكيم ذا 1 ود مص 1 


ء معت توت وبيب وتوججزتر؟. -----2 9205525 5 5 


0٠ 5 4‏ 5 أ 0 
بريض من العف أندى دهاأتوى * وق ايد أأن يقال مريضص ل 


عي يي ييا سي ل سن افيس ايفن لينيي فلن ليس لعنين. ضيا اننا يي ابييل ممما سجاه جع بار بيط بي 0 جصرية 020 بهم مي لنسيسن سانا الععرت يمايم باع لمارا موا عبر واه الوورمور/ 10701 
ا 
اقبي 0 
«ساين 000" #8 أميسة ‏ اشر ع ردان 7 ا 
فهزا 
9 اس 3 ا 
0 2 اش 
1 1 ا 
سس ع سن" ناعم 00 3 
1 ! 
در ب 557 .م 3 ا 0 و 1 
/ 
1 
100171 |طازنرمواوالالطالة لاسر« اللكمروواو عوبرج ماسر ةلحر 000 9 دنا وريم اسجسييد بور ين لمي ا ينا يننا الا انهه اباط لفسا رارقا لوطا بالارماضنوة لاله #تتلب ادا ابرصجيو م بجعلا رصاسد مال رة لوجر ةوالتو 





0 00 ا 98 5 , ام 0 
0 اسو ب الى اي ساد" لماه كن 0 0 0 #لي ا ان أم 1 م فشكي 


9 1 4 0 5 2 1 ا 0 *يي » ع 1 2 
وله أد ول ى شام # قاس #لاى 8 سهاء وذى ها ج؟ 2 اعديل سم ها لاسأ مان والتأضيب كظ 


ا 


9 الي 8 #9 0 
1 مدي | 9 ل ل باد م 017 © وى« وادنى أعذياب وشو ر ١‏ و وساجد ب هراد ا 


1 5 
5-0 ّ قوس الى يط 3 4 سار » ميرم 32 2 527 الل حل م ابللى أناان 1 


8 
بيو بصي 8 


سر يلى 
5 #8 م 0 

| غي سعهر 2ن الويية ا 8 الس ُ# 0 للم بسياية ممم انير « 7 0 أب © بعد 8 لاي 53 أو م 

ويلك إ السب الي 00 فك تسيا ب لك سمه 5 البق لأ ل سيا ات 7 8 هعم اميا 8 سس عت 


أ ب « لك - أرا« سب 7 0 3 3 م وهأ ادر قآان س, 83 عقتف 4# 


5 * 6 3 إن 
وكاب دأود 00 /غ ار السلا ا لاماي كاه 3 كل اير سدق ل دلاكى دمال 51 ب اجر البسيية 
أغتدت ومتدم أسير مقو -5 ىر من 300 يد #© ودححز | قوم ع 55 دعالوا 


الع 
إه 1 5-533 الى 31 0 ذه وي يي بي س0 8 5 فر 0 ماد ار ف أ 2 23 « 2 


ال 7 
-_ “م من وال سه إن أللهه هده ل 0 كك سجرن 9 0 اسن وموة 


*# 





ا 
١‏ 1 لع مث عب ترءم كخر ' 1 


0 #8 اللا م ل سس يس لين 





7 3 
6 3 0 0 55 
1 ا 4 ل 5 أ 1 اب ل _ 35 ب . أ ذم 535 ادخلفا مرت وب الام 
نم 3 
3 1 أ نه 8 0 + م أه 5 4 3» 
9 9 
7# 3 كه ف 0 إل ْ فو نخسا ٠‏ مخ 
0 0 5 4 
١ ١‏ م ١‏ 
١و‏ 13 
اليه 1 ل 
| 9 1 4 3 8 14 با ل :. 1" 
ظُّ 
0 , 3 
ا م 1 0 0# # أ الى لل #4 00 الهم 
١ 1 35‏ 
98 5 5 9 7 7 من 1 : 5 نن 00 
1 
إن 2 
0 ار “بن . بع !ا بو س4 0 سن 3 5-0" 0 « عي ا ل “بر "ارا 
الور 8 5 1 
أ 4 5 مين 8 و.ء # وخ إلى رانين 
اولان 5 0 7 7 3" با 3 ١‏ 
0 م 4 ال 59 3 , ل ا 0 ل" 
:1 0 
1 ب ا 1 
ان ه/ او ل » كو 0 1 ' ا 3 نو م » 1 م لاله 7 ليرا 
يك 
0 ار 3 1 
5 0 م« ينه 1 لس بنك عسي # 45 ا لقا ميا ّ مم 4ه غم " يكن 
0 7 ا 
1 9 م 1 
لخم 7 شذاى ل م 4 أييعدسا | وعراضية ونام 
ص م 
9 4 9 ل" 
2 5 0 به اك مير 19 “كي 5# ةق 8# ص 35 “ليا با اللا : 
أن أل نين 
١ 0. 1 3‏ 
1 7 " 1 إ 
سم "| ساو بيك #8 
١‏ أن ٠‏ ْ 
بد ١‏ 
١ 4 5 /‏ 0 ا 
: ي © “سم ماس «سل اومس 6( 





ع اشيخ 3 العالم ااعلامة الحافظ جلال الدين انو الفضل »م 


| 00007 ب 
. عك ال رثن بن الامأ م العلامة ة كال الدن ١‏ لد 5-2 الشافى 5 


1 5 أيه بار حمة ورياك 7 





0 8 " 0 1 
0 وى أله 2 امات 37 8 5 و صدمة وسام فم 


مدي وج بجو سسسامبجم تار 7 0 2000 53 دن ناسنا 


55 الله 8 صلا وا ك3 لماه على ليان لمر م او ل 0 و لع ل ف ل 8 مطالعى 
يندا 03 5 « لين 
لد مسسكدره 0 اا سج سين اميل ن أي اتصفيدى رألاه أورد فيها عده 


00 
3 


َُ 


تين قَّ وات أ 0 سرس يمه قَّ هذا اسطرءء هنا ألية شيك 0 


#تساصوم ه' 0 


م 


مم جنيع ع 7 ل امملتب أرامال 0 ف 001 أواتال ( : بلعو 7 المسلدم 
5-5 


3 


ينا 0 * 2 0 0 ا 5 5 3 . أبن 
لس 3 اي لايس س8 ْ ليبا 9 حنات 1 لانت انا + سم لوال اميا ان ماك اتسين 


02 8 1 
وتعيت لامي هدا 0 رصس ١‏ ل 5 كََ سا الهلال 3 


ا و لهم ١‏ 1 000 1 5 5 ابو 
000 أن أمثدا تمع ١‏ ايع سم ايسدق ف ا دن راسك 4 -- 
0 5 ل 
عن سيلا ص اليا 9 4 35 
* كن ااشبية ف 
د اق ل ل د 
3# ق نا نئيس ألر ع حديد! »* شعد أخلدت برود اللثتساء # 


وبدى 





1 
ا 
؛ٍ 
: 
١‏ 


سي سبج روطتم مقا “ل توبك م تار تاس ب سحج تبي جه جتنتو سومج بو انعو مومسم مسو ع 





2 رصف اللي » فى وصف الهلال كك 03 





اتسووجة تسيب لمموودمسبيد. ‏ ادم متشريهد |0 سسا 


1 3 ١ "1 1 ان‎ 7 «8 3 

3 أرب “يم 6ق ع لاس سما # ال اع“ شري لكب ##س ا عبد 
ْ 4 إن 9 0 5 5 5 

4 حل" ساق #امسس 0 م ل يسم 1# ايم اين “739 ريا 0 4 لبهم 000ب 07 7 

# ا و “نه 
53 / 

5 هلال 5 أخهل فسا شا «*اوث 4 0 

ا الى و سسدة 3 3 مو يرسا يا 0 ذا ل ا لطا 
لسري 3 33 
ا 0 ساك لامي # وو 2 00 الى 5 م ”سس معؤاسه 1 
0 5 3 
ا 
0 
ٍْ 0 د 
1 | أب« , 0 0 : 5 هأ و5 
ٌ 1 2 0 3# أ 0 2 0-1 1 2 4 ليام بس 3 وي 5-3 5-7 8 عد لقم ل 
إٍْ 2 ا ع 1 5 
#00 تي اك واس لون سره داس # توس منة وللن ارق اقوس 7 
ظ ١‏ 
: 8سا د ١‏ 
30 ا 1 4 49 م #» 8 سم[ ١‏ 
1 نامي إ كر ألبير 0 : يبيل م 505 3 ْ 0 م نه زرك سما شمن 7 ع 00 : 
ك0 ا 2# ٠‏ 
: #مبم 5 
4 ا“ 2 2 ه أ اس السرم ارب كا وم تقو قل قدو بقل ل عل سيا 1 
1 م 35 
7 ثاب 
١ "3 0‏ 9 كن ؛ فس 4 
0 7 لشب ادس 3-1 ا يا 5 7 أل م 1 ف د 21 قل جيم نابي ا لإ 
1 للب 9 


5 ا ؛: 7 
0 سي عرسم من ا لل 2 4# امس 0 اك 0 ادل 8 لعيأ 1 


+4 


0 ول *”ما 4 


نا 4« « نا 0 «4 08 
» ول غلالنا ؤز كل شير » مقاهة ذى عناء وأ تاب # 


بدا 


9 9 
0 معي 7 


1 ىا 35 5 : انا 5 0 


9 9 0 ىو 
هه وون اصهن «حنيا أأنى * ادش فى الزاب فلى شباى + 


ما 
عزة وول د 


<> ع م موي حورت جدود كبيج جمحصسم احسصمهبه حسويب محججر وجب بج زهجت جه جت يت ات حبوقبو مور سديد وني حت معديال مووع تر اسوطس يو تتح جنيب ات دباو جيب مت ا ...معاي ا ا لسدحانه افلم 
# 





عمم اعد اام 


ا 2 
0 


- 


أأ: 
ف وصف 4ه 


١ 





ٍ ا ا ل ل يننا الاتت 1 ستل فر :1ه (الاتمر انطر اط الماقطاو لط طاو الس برجن ابلق‎ ١ 
3 
4 
0: 
0 


| 1 : 05 نينا 0 5 

1 13 أن سعوية و ل امت سس تمسر و بك 1# ا تعين 5" 0-86 حائت ارجى 5 : 

0 5 ١ 

0 5-8 ا 

ِْ 1 
35 5 5-35 1 5 + م ل 0 

]| ه الى كس ل؟*ا تك 0 الت : ١‏ 

/ 8 50 17 كم إ 1 70 الل 0 م أ 10 لي أبي ُّ و 2 م0 5 اق 0 افيه النشما 00 5 ا 00 ْ 

| 5 5 05 و » 5 ءِ 1 

١ 0‏ :2 ا : ١‏ : ا د و ما فين وها تمدجيع “د 0ه 

ال 31 س ساو يي لسسة هسام يميا نيبا قبييا 3 8 ل كُّ ص 20 ب م . 


مج مس 


ا الا ا 0 00د 


مت سج اجيم د 


ا 0000 


| كه كنوت ا 
ظ وق وى ل اوس مد لزان 9 ١‏ 
/ 1 4 0 5 الل | 
_ 5 2 3 
1 5 ا 
1 4« 8 ٍِ بيه ١ 9 ١‏ 
اله 1 / أ : ١‏ 
هه دلت ومسا 85 ف » صصية أعاهضدى! ١‏ 00 لي أ ساس بلس ١‏ 
0 2 دم تئل 
٠. 5 1‏ لي 5 7 1 ب 9 9 ا ان ْ 
#6 زر نف مل طحسد الستسبا # لال مام ول سا4 هر سويايك #6 )| 
1 7 لسريو 0 م ١‏ يا لب ينا 
, 
١‏ ا 
: ا 1 اليم : 
3 3 - 34 1 
0 1 « م 8 4 0 و !ا 0 ا 1* ١‏ ' 
1 ك0 ومار الس 0 550-55 شأ 2 3 0 0 ريثت مب نك لا بال ١‏ أر مك 5 أسلول انك أ 4 
4 1 ' 
١‏ 9 9 
00 17 اهمو 1 .1ه وم 1 3 1 2 
0 1 1 ا 0 
: | 1# 3 تله ١‏ لول امد دعا يا لأ اه مسرية ليه لل سوا ده 0 الآ و بد 7 7 56 مإ ٍ 
#4 0 5 52 1 
ا | 1 0 
! 3 
3 1 0 
1 #* رونل # ١‏ 
ا ١‏ 
١ 0‏ 
: د م أ 2 
| ف لض وأسيب كمي # د الى قعذ 0 نكر نرق #, 
0 7 الب بن 8 عد اسيها ىا له ئْ 
١1‏ 1م ُ 
0 * ' 91 1 
0 3 
| ضر 5 من سام * دلق “هف شول: جد ) 
0 00 ف ٠‏ لان 0 1 
وى 1 
ش 5 0 : 
1 0 3 نايل يو ش 
١‏ 1م ١,1‏ زا 1 للضي" 5 57 2 1 4 أ 
ف 1 5 م 0 7 لهم 00 0 0 قر 1 
: ْ 0 ُ 1 0 ا لبينه ا 0 ا ا 05 1 ب بول 55 | بك " ابلم ١‏ 
1 / 
3 0 : 1 
ع 5 1م ' 
( # (صتك) / قوسس + *# ادشسا' 3 وعدث الام 00# 
إ 1 أ - سس 5 خاي 3 ا 
1 
١‏ د عام ا 
١‏ ا ” 00 ١‏ 
: تلن ”© ول | 
0 ال 0 1 لون على ايه" ك1 
1 أ 4 نكر افير ٍ 4 7 هه ىق وان 8 ف بو 2 ص 1 نع مون ونمو ب 5 6# ميسن لمي : 500 9 َه أ 
1 0 
: س |[ ! إْ ص وام سس ا 1 _ ا 
3 07 0 5 بيدا 7 جلدم 5 
1 فى تمدق 9-0 - 4 أو دوق 2 م 1 8 معي تيه ا 8 عدار 7# 4 
١ 03 0‏ 5 5 
١‏ " 
١‏ 
ا 3 ا 


إن 
رام 2 
7 َ “> لويمة 0 


الى ان م أ ابح 
5 


2 م 0 


3 الى 0 1 
عمس أه سيلى لعش يهسد مس ل شر # #اسع 


4س 1 ا لئغ أن 


5 


١ 1 7 5 5‏ 7 
ال 2 #لا ره سبد الي ُّ فلي أو سويد 0 


ابن 


١ 3 07 : 0 0 5‏ 1 ا 
24 8 0 ها 3 
0 44 ل “امل ىن 3 0 01307"ظ 0 









تجياريز 5 سٍِ 


5 3 1 0-3 
ع 4 كك 8 8 الس لب بأل ليه د 


1 





اللاحطة ١7‏ لاةنجج اد يا نص جلا اذاف" للاإنا دكلبداتار 15 بنع انقلا؟ ,لامجل هالغ 7" تالالد ك١‏ اجطلدطلقففة| حرط ااا نوا الامنطلارة انز جةة وباط انا ابم لم0 


“د وال “ل 
9 


* 0 007 5 ا ١‏ 2 0 ا و 5 
رام وا ا ك ة طعي *#ّة اس سس اهس 1 #10 ييه لأسسي" د 
.0 ان 1# بم - ا 5 ا" د 3 3 4 
1 6 
0 صر 9 2 ١‏ # 5م 5 م 0 ٠‏ | 
ا ل اط ١‏ لشي عكر 1# #يلعين عد كا اكاسه اس 5ك * 
كدق 1١‏ 1 
7 3 
لير 6 إن 1 
ا" 3 فنا 5 
5 4 يداك نا 3 5 5 ون 3 بها 
. غم اخ #1١‏ . د 
انق بير ا ل 38 5 باتع 0 ١.)‏ 5255 ل ابي ثثر ل 0 لصية 0 8 3 0 قد مماة 
00 1 04 * 5 سه ١‏ أ اس 5 ب 4 | 03 3 ' 1 8 5 007 
صى ينظ 5" وبا م 3 عسي سرد ام 5-5 الأب صن شط 5 - لل مسي 7 5 
مد ة الل سرجويوية 2 6 مد رركا 1 َ 1 0 7 
0 0 4 
دنا بز 1 
رذابا © 
05 1م 2 2 5 5 277 51 1 
ب : 1 | 
زعام الى مي 1م 7 4 0 0 بع سما 0 الأو بم 5 ف اث 5 ' أ» بغري #سعماة 
0 075 قبطا 
#1 9 0 1 5 . 1 ب 0 9 
. , 0 1 4 
ّ يل د 4 تسم ل ليه ١‏ بيهن 0 أشيات لهي عرد" ؟ راك هدوم سربهاً 
١‏ 1 
0 2 ل 3 
00 |4 4 “ام 1 كد ١‏ 98 ل لك س0 ير 1 35 
مايه ا 0 4 0 556 : 5 5 ا 5 7 5 ل" دل 1 أم رفي ل ناميه م 4 
: ع ان 5 5س ف د 
الي 0 3 1 3 . 
ا ساد ورين باألفية 0 3 لوه د 17 8 ا لويس 5 56 
4 2 س1 8 ا 
1 0" ا 
اه | * ار 
9 دل ١‏ عررويا 1 
9 
0 #1 أ ١‏ 0" 0 ؛ 
وم ل لقو بلك اوه ظ 
ا اناد مسرم م 0 4لا بر 5 : ل فد 0 سه مالي سخومن 
١‏ 5 18 1 4 5 يع هر آ 1 + ١‏ 42 
١‏ 03 0 0 : 
8 سم باتين لسن ( 5 م 1 519 ا 
39 نوش نادف 7 8 لعصمن اعاسون اقل أرومن 
ا 0 
ك2 1م 1 
لكلو | كل 
8 3 8 مها 0 
وم ١‏ . ا # ا 6 ب 8 3م 
هلانا قى أدفق أشخطسا # ومس ف أنرنه وها لصي 
دأ 07 ونا 3 
57 1 95م ؟ 
دل / # 8 4 
أقآبي 0 14 2 اش 5 1 , أل 3 
مأيك أبن ف أين 5 35 7# كحو للقن تسم شأ لسسلتن ١‏ يوي 
ل 2 لق زاب أامسات». 5-7 ل برل 


3 
أو 3 
0 3 7 
ِ ه01 : 
. ل هينه 
0 


2 
ع 0 1 5 3 هت ع 1 
0 1 " ان 00 1 سا / و م مسرا 1 منج اسع ب 
ويس لس لاه اله 54 





0 
ْ 
١ 
ا‎ 
1 
١ 
1 
0 
/ 
2 
/ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
1 


لوم سوس ديدس وير هد بع اذ 





4 


كو 


4 


مسد ستصيسة سم 











فكأها هو سسعرة يضاء قد » علقت حاشية الرداء الازر | 
* وقال * ٍ 
5 ل 1 أ 
ع شبة سحل قاط » هلالا زد 0 
فق الور وله ع لكر المرداق "اردق * ظ 
*# وقل »# ظ 
نقص عرق 86 هال * أعدى ودع بى دسا كل 8« 
كيف أدعوه هلدلا + وسو كّ لوس لحف # ْ 
وول ظ 
لام هلال اللو فى أنقه * ذقلت لله ها احسسئك | 
كطية ادعوان من تأهضب نه أو مها معان فى دك 3 ظ 
# ودّل © ْ 
5 سس د وأنصيم بسر اد شمر "عرق 5 د ل يه ا 
وارحس الاق مر شدوة * كومسيهة معل الييسادل ظ 
* وقب »# ش 
في الو اليو فى تي اد ااال > امياد اطول ْ 
313 هنا 5 ف الناهن 5 مزيه ا صديل 2 ْ 
# وول ل ٍ! 
0 00 ص الى | *| أزا اه ْ 
8 هنا رنساأ شرن أسسع ع« ته اشييما اف ألب مل 0 ١‏ 
ل ف دب اق تم ا م امل ل ا 
* رقب # ظ 
دأ ا أشي ف دق ملعك واطيل قل احرف أ سي 0 00 دات د 
سمت 3 د م م سه ست و الك و دسم أو سدوار أ و امال يام ْ 
ود رث اهلال دن تبدى * فى شؤاء وبعد هذا حكق لى د 1ْ 
خلما زال عا عليها ولا * تان شل او ؤس الريال عد | 
هذأا, 


1 ف وصف "لال ا‎ ١ رصفا اال‎ #٠ 





ٍ ادنك ا ا ا تا لط ان سياف نويف لد يست ينتد ند يونين ده يدم يعدد ادنادف :تند سيسات اناد كتاف اس طن دنا 
0 داس 4 
' 5 م لله 5 010 0 0 5 : اع 4 5 
| 4م 8 دل السطد عام 0 عه و ل ف العو يض “م يك له اسه ممه 
1 5 4# #8 8 
5 مذ رط ميا بوه قط ين لو أ 8 للوتووية ١‏ لوي ع ااانه 0 
5 5 5 7 5 
ظ 5 | #وقد # 
ا “2# رشي 
٠‏ 0 0 0 00 دب غنا 2 ه [. ذ 0 
ا ايو 5 نت ُ مر تن متي # ا -25 حدر ه لو «لك آلى 5 )56 
ا 5 ا 0 1 ا 1 
#0 و عرد عا 00 الا نير سود" ع الم ساو عأ الت 44 
© وذ # 
ات 0 ١‏ 4 0 0 5 1 5 م 0011 7 
5 ألا قير اومان عبى أدوارى * قفن السان ملاتسه يقول 5 
١‏ : 11 * 1 000 ا 1 4 ١‏ 
9 داقن لظن صني أفساي © ديس ييه ألإسم ميل | » 
0 1 
ب 9 5 3 
١:‏ * 0 أ أل ها 8 5 . ل ا 1 ّ 
با 00م الما أل همد 58 كلم سام و 7 أر اق جيم بر ا 000 سل مام ا 
0 7 7 1 
8 5 100 8 1 نه 3 0 : “ا ا ١‏ 
6 00 يي لاسر و قم # سس واد -- 6 5 مس فر 3 
أ 
0 © 9 اي 
ا | لل ا 8 8 بي 0 ' 7 
1 اك 5" شال ١‏ بيده * م لعل اميك كك ولد ذه لأسا لوق 4 “مم أبيا ك0 
1 # 9 
١‏ م 4 " .5 1 31 0 ليم 0 ١ ١ ١‏ 
لج العم يل سج + 2 وم ليل نسم سكي هيمر فنا الا ده كأ ةي الديوى | 
0 ّ 
١‏ 
ش “* وول * 
5 
ا ١‏ 1ض لها إن * سن لذي * مي كام " * 
ْ 2 00000 5200 1 10 00 
ل كسك اد اأرة 8 لاماي 4 0م18 سما 1 501072 ا 0 4 عد لله سد 1 


»# وقال د 


# هلالنا قد مسدى * بروق فى كل عين * 


36 فلار اأعدوية ل لم كه موده دن 5ظ ا 
»# وقأن #* 
يلد سس ينأ والممص ل زأد وه ا سد 3 تداوأه مكدر أء ا 





# | ور الظللام غدا على » #خمال الهسلال لمن يراه # 





قو 


اتاج سجر جارج نابا اششطالهر انهه ااه لحا اجراة ا اطق جارد لاسرا جود بلجو نمام 





ا رصق ألران بدن ى وصف اليلال 


ااالسانا تهج ملظ ونساه وا ههه ١‏ تاطك اشر سطاته هخود اسيك زات افد لافج كلدك نمطا وبانجند 


لد ودان كلد 


© تفضى 5 5-5-5 | 

لما ملسم عي ا س7 70 ردير ١‏ 1 0 سس 5 لس 0 م م 

0 ا 4« 1 سملي 1 9 “و م8 1 

بذ | . ! . أل نأ 
2 592 “نيا ا 3 كذ لعه., لمزم دين 3 3ر هب أي 





#0« 
ان 38 5 


امه 0 5 :1 شر ار أن هاه ىل ك مقا ان الصساة و كر 


ع 8 م 2 ١‏ 
50 طاو رذ رق م ل#حسه له لاس الميسسه سج بك 0 مر 
م 5-3 00 
وقات ايضا # 
طِ ا 0 3 ٠‏ 
وكاب 0 ست ل و بها هأ قن ور الاثعوان 3 امك 


ميد 
2 3 3 3 4# 00 
وذات اهادي لصيهشب سوار 4 و خرن فأ لم م وي أليد 


دو 0 
لع 9 السها 4 


وم سمت هارل أده د مم أ*عرمه ادقع دن أ عذدر 


ووس ار هايا 0 247 لصي بس شن 5 ١‏ 1 


ونم 

0 
وصسحة ان الي عل ء #0 0 سكل يبك أمه موين 
98 


ف 
قا 0 تعر اوري 


ذأ امن الله تت لغ 0 آى مس ا أيه 2 اي 5 9 بي 


عو م 
فنا 
ليا بن 
ف ١‏ سا 1 

١ 0 0‏ ا 
قا 5 عبر 320 ١‏ الم 2 5 4 م قر 
#د سين فلن عسي لالب 46 3 ” وسية ‏ سي طش ضميك 

لفن 
0 | 
0 0 3 
7 7 ييه ع 


1 


ألهضر ل 5 عرل 3 0 لواحاس ان أو آره عونا 


ان 


عله 5 97 8 2 ١‏ جم : 
ل ل سل 56 م لست كه عه ساف لي رار سق مسا 
0 وأ أمه 57 3 ق # 5 َ“ 
سة أ ال سد لم 2 


فالأ ف حي ل أن 1 11 ع عو و د و كك المي 








0 1 0 # 7 
١# 8‏ رييب 5 1 #كدشدا لهل 7# 
نا دب المت هدر جاجد ترحاقدت اند ستااناد ‏ اتسجم الاج توما جسبامادر الا م نتروا وم 
7 5 
ا 
7 ف ك0 نا عادر كر دعن 34 
هم 500 
7: 
5 قي 00 
نينا 
و الس" يي 0 0 ؟ تسم اانه طاة اين اي انسا 
دنا 37 ساقهيد 
لف 
57 وى 9 ل 01 ١-7‏ 507 ا 00 5 5 
د 0 
5 4 
0 0 
ف 5-5 ان برش صم #0 
5 7 586ظ امه 5 وم 5 3 2 ع 8١‏ سمييون انلبق ا 
قروم ا 
١ 03‏ 0 2 - 1 
ينا عدا 
5 ار مووز عست ل م ل ل 9 0 أ "0 سا "لسريو 
3 
مر ا 
١ 0 3 ” 0 5‏ 8 0 سي ص مزه بير أل 5 ”7 
و انيه 
و2 
0 8 سل ااه له 3 
9 و 7ن 3 عن ل ل يننا بيب اط . 0 
03 
:0 0 1 2 شم 1 بن 
ظ م خأ جيرية هر - 5 5 نا 7 ا سود لض قم 
0 
للد 
م 
ل 1 
اس ل سيم : 
0 0-7 0 هه 8 + 
أبعي + راسد ىن 8 كذ 595 3 ل ييية لثما 8 
1 5 58 نا 
4 ف ” مم ننه 6 ع يه يديك عل : ف جو م 
5 عر 3 . 2 لير 
9 
1 1 #نسء ‏ ؟آبه 
بيد نا 
0 
* 0 4 ل 
0 4 م 
1 أن #00 بسي 4# اع ,م ها ع ل 0 
لدينننا 
ع 
* 2 لطر 2 1 فى الى ةا اله شم ا سحي >« اط 
7 81 لك 1 1 لبا ا ,م 
ك3 1 00 بهد" ينها عاد و 5 0 30ظ5ظ5 د 
1 . 
,5 راس سد ك0 0 4 
5-6 5 37 0# 3 
9« 5 له كن 5 ص 
9 أ نسم مم يق ل ل و 7 سي 2 4 5 * الما سيط اعد 0 


لذن 


2 
ال به يونا به ل نين بدعسال ا 2 52 5 مار 


72 
: 1 1 
0 ن أأععرد 2 أواعدر ال 


1 ون ألمما 3 


2 لولمه أعضب أن هأذ ايسا فى ا 5 ك0 0 


١ كل‎ 


عب 





* 5 1 # 3 0-3 
همأب ودش ها عدم # ا ىرنو د حك أء كوقه أ 


5 “ا غاور 
ع 2 م أ سم َه ا 


ممم 2 م 0" الى 6 متو لو 


3 


0 «8 3 


لق 
0 


بي 


000 
















٠ 95‏ 7 . + ا ا 
4 رصف اللا ل + فى وصف الهلال #ه ‏ * 
“زه وقال اننا ٠‏ 
١‏ 0 أيه ؟ 1 . 5 
١‏ 03 وك 32 أ اب 2-7 أده عر 72 م دمأ ابر , سزة عوسار لها 
يط 
/ 5 ا 3 0 0 
ا ك0 ولأت در به حو اند راي 2 8 شنا اث من نر ا لبور مسح لي 1 
ا 5 ف 56 5 7 21 ا نَ 0 نْ معام ثرت العننا 5 
ا - 6 3 ا ا « يف ا د 
١‏ 1 .. 3 5 4 ا 
ا 1 أو مأ رىق 000 ا هال ب 1ك # اب سلاق جحت ا لي سانأ 2 
١‏ ! 1 إ 0 
93 5 5# مث معي 
١ ْ‏ 
5 11 8 2 س 
١‏ 3 5 9 هم 0 
ا ومأ 52 0 سد نه تنم 2 7 46 ذا 052 ا إلى حول #4 علد ل يد 
1 031 ليم سرود 3-3 # 
١ 8 0 0‏ 
ا 1 7 00 كن يه أ م 2 ا 
م 
1 أمع تت شه م مث كر ررد اله ع رك الوه امعد اك مد 5 2 
ف به ماسا “اي 35 ويه اتسنا ع ابل وم ,2 إل 5 - يي 930 
4 5 5 1 5 ا 2 « و 5 ِْ0 
# وما سملم ارا #عديث سادق «# ا يي سم حي امن بعال م طقع ماعل 36 
ا م » 
5 مذ ا 0 أنه 
35 3 إن 
1 ل 9 ْ 5 0 اأعيال و للد # هة 92 © ولعي شو ل 1 اله 
ل ل ل ل ل ل ا 
ْ 0 أو ل 2 س7 2 5-0 4 59 انيسن م 5 هذا 5 كيب م0 عور 0 
ا أى شرهيا! / 1 : 5 أ اسع ا ]١‏ »6 2 
# و*ضل لاتمس ياه ره 5د 8 أو سكل 0 0 سارف 0 1 
ا 4 , 3 5 1 5 01م 
1 ل أو 3 7 أ م اسم »اسن يور إن م به ف ا عي 3-5 اع أبوب اسار 0 
: / انير قوير ا 00 1 ١‏ 4# ين 7 
1[ م صيرشعرا راص ”اي * ور عصله ن أعى والارض مشكور # 
9 ا 7 م ؛ 
أ د أو ررق مس 2 اموس اه 7 ل دغوررأ 3 ات ليه المع ين ا 0 4 
ا 0 د © هم 03 55 5 
ا 1 أو 9 ل 1 أ 0 عك أس 3 قيقد ل سوس سطيت ُ اعرش أن اليش مد كور 
7 


كم : ا ا 75 1 م ضورى أ اه 
4 له ليم شه ملسا أ 13 لي اسان تقس للها للحي «تار) ‏ مف مدا سير 1 


2 


1 ل - بو 3 0 
َك 03 يدث ا أ ل 1 0 عمس لمي سيو 2 أحدى 0 صسيسام طُ سل مو مأسور 4 


كوي 


4 


أو 0 ان رمعشانأاثونب أ 0 1 2 معي و قو قَّ سوال --10 و 


ل 
2 وذاين أليدر اس مسمس يأك 0 عدوم حق له , 





ورب على لاح وجه هلااد * ذشدهتء وألجم ضاء د 


ةو 1207000 [ز[ز ز 1آ 211 


5 


مه سيد وسوود - -- جملواءةة رونييلا” كد طايه وا جا سات موحد جوم ا 


مرصحو 


7 


4 


5 3 
8# رصاصام بار ' 





دين ينا 


324 
1 8 
لهم 1 عبني ا ىو 9 نه ال م 0 
ل 355 م7 03 ا نو 
م #0 
ا 2 1 على يمار بو" ندا ضٍْ 
ا اي ا ا ا 
١ 3 0‏ 3 0 # 
32 ك ام نجوه كل 1 57 3-5 نل 35 ابر # ك 5 باقن .2 5 
1 
ع البرك : 0 ١‏ ا 0-5-5 ّ 
د 2 55 
5# 2 0 0 8 غم 0 #عدة إلى د 44 5-7 
ألعيية لددين 
1 
* 
+4 
58 أ 8 
- ا 


5 1 
7 0 


0*3 3 ع عض ا 2 2 7 8 ارما 33 لم عق به عم مر 


نا 9 5 5 
شاه كر م ته الس س هى ؟ له لسك ف اريدم لمن ا 0ن 
0105 ف 
٠. #‏ ا 
م 5 سأيير » 59 ين" الى ين 5 
4# 
01 | بر مب 01 3 
7 ا ف شب كذ ١ 3 ١ ١‏ 
5 ب ل 5 شط 25 1 53 0 وسسا عيبي 3 عا نا كان 
ب » 00 3 ل 0# ور 
#سم #ابي 4ب أكر 0 هد لنت ي التسساس! الااسسش كلاس 
ير 
5 له 0 نأ 2 5 يه 5 5 5 
ألم لماك ١‏ © "اس « #8 اس 0 علا 2 الى سس طلسم “«” شغي ا 4ك ميب “سا 
فنا 
0 
8 3 9 59 
4 
م اريم كي عع رصم ءاه اش مه بعص« ءلم سب 
0 00 
| 14 
!| م 7 ا 5 ماسر :. 
” 1 ص م 0 / ا 
سما بي ضام ليان 1 كي الس © 0 لعي ابا ١‏ 


ا 1 ُ 84 5 0 5 مو 
م رو ةو الانسدرن عسيوات ب 40 لكان و مذ سأ فابن الوصرس-ه 3" 
١‏ 27 عير 5 : 
+ 4 2 :. 1 50 
سيا ك2 مل اا يي 2 كن 1 3 


سر ى 4 0 3 و « 
ال ا هيه اذرر شطث لاتحهدسةهة ألءدرورد 


ل 


0 ل 0 م 
00 ا 6 4 لادب أه ساسأ 4# مص مر مل عسسة شمك ‏ سرشا ايا سوار 
5 5 1 7 ” 0 
محم الى | هد ان ون مره 12 كان 34 1 يله ا يع باشل سأر 
3 


ل مار 
4 وخا اشعر اي ا 


0 


سيا 


وري الر واي ادل معد قر نا ععين شن 


5. 
0 5 57 


اسأب وصال ق 8 شام 7 شاه 1# مسامييي, 4 اطاع قّ 2 أسوة 





#« سواه “00 م عي عم 
هد 









1 
+ْ 
ل 
ٍ 








3 : بها 8 5 
.0 59 0 خاي به واد وز خسا يي البيه يد 4ه ثنَ 035 7 5 
إِ 7 
0 نا 1 0 لي 4 يننا 0 0 0 
إ 4# ١‏ سي لضا اي مسر قري 4 شاب اس #20 كز ساي كر #0 حسما 1 )1 امك 
/ 
4 5 « .- 19 4 
ك0 نيقي م 00 ١‏ ساس # اي دام سو اله 4 كك حسم ب . 
ا 5 شُ 0 5 3 كو ع دولا أل ب..6., 
ا الاير 
28 0 1 5 5 0 
0 بيه #ا« الى انه صببية ل ل ل 0 
2 0 7 5 0 ب« 
30 4# “الى ” / 2 له يدث 
للد 5 0 1 لاير 8 عر 
١! ١ 1 1‏ 0 ك0 
7 :' ااال شم 
4 الى # سس 35 1 0 0 ص # 5 2 لس لله 3 
ن 
١ 4‏ 0 
00 ف سر 5 5 3 - 3 
١‏ 53 1 5 
02 5 5 7 0 كن 5 قعام م ثيه بو * 
0 0 له 1 00-7 0 ينا ين ١‏ 3 داب 1 14 
0 # 5 00 0 5 امأ 85 ان 3 إن 03 7 0 
5 
ا 5 0 8 5 3 
١ 4 3‏ لامي كن لا 3 7 34" به لاد « ١‏ لبس م 0 
1 4 يا سد 33 7 عدا أجلن 5 4 ١‏ ا 
ريم 8 
1 5 0 سه 2 1 5 
1 5 
ف عار 9 00 خ 3 م 355 0 1 55 ن 
44 9 9 0 يو 7 و 5" 91 5 اللا 
0 0 
م و دين 7 55 5 
12 
0 
2 5 ا 2 اذ 0 3 # م 2 4 1 8 ابن« 4 
ف # 00 3 
ريا بيس نهنا ا 9 9 ع مرا به سوه عي 1 0 
0 5 
2 / 4 5 5 ك3 بهذا 4 1 0غ و 4 0« لها 
4 3 مل بين كك 3 فى 1 د" 9 #0 0# 3 0 
00 عمتسا يل عييضت مايا عي اي اسم »22286 ا ا 0000 ا 


4 لد 


« 2# 8 4 ع 
0 قري ١‏ * اسه انه لين 


9 
ا بأ اقيم 0 


1 /ا 


املق لازال اتات اهف “1 الللطواهة 0880 اجالا 1 لةاققاالقا بنرا لاسناطالنا لمسلمعامد عرنا سابد د نمع هم ضد عد نا تلاس لله طلا دض ووذ جابو جا ت7اصررات مرب بريجتكانى ببجتسسهوبروسا ج27 قو جاالي جنب اتازانة افرط لاط هج تجاه ومطارو دالوا اكاا نا 
4 34 
4 0 
ليا و 3 
35 إننا آنا 
ك0 0 عا لمن إلى سم 4 قم 5 1 الى ع كا مشم مد م ود 0 5 الس 3 
5 رو 
2 4 . م لعف لض أ“ # داس 5 ل د ا 5 
ير ص 55 0 اي 
1 مر 5 نا 
4 7 ني 0 «ام” 0 م ١‏ 0 00 7 م1 ١‏ 3 ل 5" 25 ببسي 0 يجيه ا 
ا ل 
005 32 0 . إ/ 5 
ل 3 لم 2 5 ا مم 1 فاه عن ااه 1 0 لزي ]م ك 
003 « 7ن يفا ساي 
ب 
35 / 5 1 0 ٍ 5 
2 اخطارءم 8 توم 9س 38ل الل # ##« ع لا # “يط لس اس م ساون 
5 "0 4 ك فنا 
5 00 ابي 
4 4 نم ِ-3 3 ا م ليل #2 د 1 #2 ا اين 5 55507 “ا ور ان 0-3 و اك 
يا من 
1 0 
1 م 
1 3 ل 1 لاس و 3 
8 
3 ان 0 597 , #ام هد لاس 4 ا لاص لس كذ سه للشى "سا فس 9 
ل 53 لور لزي 
ينا 
0 بن المع 9 1 ,م 2 3 
شه " 00 0 3205 عييننا 1 5 أل ب ف ون ١‏ 1510100 
0 7 ا : 4 
, 00 5 د 5 > مم ييا 
1 
يالل 
0 ع بذ 9 
1 #4 إن “يي 
« َه ١‏ تّ لزب 0 : 500 ا * 4 سنا 1 ما : 3 1 ان يك ود تسمية 5 
-- 
03 1 14 
46 د شم "” الم “سم “ان 8# 3 للد له ب هى كين ني ا 
٠‏ ري ثيب 5 4 ِ 5 مس 
أ , 8 5 03 
1س سس لا تاي : اياك 1 
0 0 ٍِ 1 57 3 5 0 
0 : بام 1 إنها ك0 لالرسمويجو ل 8 9 1 
ل رسي 3 اأاداي ادم ذا * 8 كرس ب ار لبها اقل تسسا الأدا زان 4 
3 1 
ب 5 3 
0 كر 4 ا 3 ب 000 27 -00000 98 1 
ك3 بوبنا 5 لك يمر س0 م 3 2 03 0 م فو اقبط سيت به من 
اا 
2 8 
7 «جة به 
6 لبن مما 
2 5 ا أن 7 م سم مرك ١‏ 0# لان م ثيه أ 18 : 2 مال 9 
اللصيم باينا 0 3 
6 1 ض 2 لبييها 
١ 7 00 : ١‏ . 
0 له ل لظ ألظ الس 34 أ 3" شان أنه شاه 8 
00 مي و خم ا ترم 0 همه ك 4 الى اسن 
0 
6 4 511 ع 0 1 0 
0 
520515 ا 3 لخر 3 5 لبر ميم ل ل ا اه 1 ا 0 5 ثم جم 2 
يسع 
ا ن 
3 بيه تت 
الك سك" 
لسري *« 2 
/ 3 ## اي 
1 4 ايأ 3 





ول والهنكل وحد ع واف لله 





كل 





3زؤزؤز ز [ [زذ535آ35[35ذ215200113 
| 0 0غ 9 3 ل 1 0 
١ 35‏ 1 | »م يط 1 8 2 5 4 
ْ 8 هر 0 0 أل ممه ل © شسينة 3 7 اق مله عمقل ا 
ا 3 8 
18 18 5 حيبست ا مسي 10 
ع 
١‏ 5 
يي 2 
1 أاث 3 1 # م 0 / 3 5 1 
نا لس األ“لرح اش س سي الساي ‏ 4# سوه 1 ولاس لابب لخر شعي 8 
5 م 051 
# اسه / ل د 17 0 : ان 4 
زان 4 2 
+ سا تدلر هر سول 38/53 هس اللا د الل شال 32 حباء إه 
1-5 م 59 «, 
: 53 7 3 
14 
ب #8 ها 0 5 م 
4 اال الا ااا ا 01 96 اسن 3 
7 1 3 
0 1 34 1 ع خم ىا 1 
9 5 0 8 م ا سن 5 14 ف 3 59 م لطي اب أ 2 
4 0 لد 
+ 5 0000 و شع نام د لمم اقفر #ا ا اه 3 0 75 لاي فا يي لآ أله 7 سو ع أ وبال 
ئ18َ 0 3 و 
. 74 3 7 5 1 3 0 
3 ماري د مسبو سي ملا 0 كع اس 2 م 5 3 © الا ل 0 2 5 
0 #م 0 4 
# عن ع لي 5 5 5 7 ديز م ١‏ 80 اللأسس #د #8 1 1 الس لم ّ 
5 / 
ل 1 1 8 0 14 1 2 بل 14 3 ا" #لطتازار 4 1 1 بدن ' ابا 
4 
0 0 2 
ا« امسن 4# اس سس ك 4 * ا ى #8 03 4 س4 ”# اعم فس 8# اع اسرد 
3 0 ميد 0 35 / 
١‏ : -. 
1 إل ل 2 3 هل ني 0 5 انر م 1 ل 1 8 ١‏ 35 ىن 0 32 
03 3 
: 7 3 
الى ابض السام اك 1 5 اط 24 1 2 ,3 1 0 1# لم وه م 3 47 5 
4 
« 5 7 0 7 
#س نس لوا الم الى اللأعس م ي : 5 اع سان الي 0 320 
2 في 5 الله 
١ 3‏ 7 فى 
دنا د لهم 
0 5 0 من ينه نيك 9 3 ا 14 ّ 5" رك ٠‏ 
1 
7 
د يننا ل 1 4 
/آو 
إن 
عر 
١ 0 , 5 8‏ 3 0 
اد ل ش70 003 ١‏ جين بيد 3 0 أله 4 به 9 4 07 
١ 0 0 5‏ 5 3 
قي 1 





1 : : ٠ 
7 ار 0 5 سل 5 اللي‎ - ش٠‎ 
' 

١ 


نننا اننا عه 





2 5 : 9 ا 5 © "ا إية 2 
0 اما . 0 4 1 نيدن 0 7 ينا ل 
7 كم 4 3 0 يام ل م« 5 “ل وا" جه 0 3 عسي د مم ان #لزرييا اس م اجر 
: انين ع 
ين ف 0 ل موقو عا أ وين اع اي ا ا ا 1 
١‏ 22 ا #0 ّ ا ذه سيدا كد 5 5 ب أ 
0 7 : 3 0 3 5" 0 00 7 1 
يأ" ل الى © # 8# ساسم ا 5 نس 2 2« ببسام مرا 11 ل ف 
- م, سوق 2 0 0 وين < 4 5 ف وتيت 
: ا 0 1 ٍ 0 1 2 0 3 نا 
* لم8 4 : 3 0 #0 صر اى م 31 
ك2 امار لك 5 1 5 3 قله سينا 5 ل ال ييا اا 3 و 5 7 7 


م 4 ٠‏ م ع ا 2 0 5 1 0 9 ب 
١‏ اس 12 7 اير ريون 3 «ق ما قار ا أل بحي ا سي دعر ١‏ 55 0 0 بس ل بع مرورود 05 


١ 


بتي 


8 
3 0 0 
70 | اسن 0 7 
ا 


ل 


الي « ,وى / 1 س1 5 ا لبنأ 5 4 55" 
6 م نر بد شا“ حسش ‏ ؟ ُ ؤي ؟ الكمث 7 0 ار" عن ا اراك : حي 


4# لي نا 0 
لاد شرن ]ا 4 كسام 2# وار 3 5 4 ث0 9 ين ال 7 32 مب من ١‏ لويد أليك 


2 اال ال 


التوقيق 07 37 وظو # بع و نكم 3 مسسدك .| 1 وصدأ ع 7 32 0 وميا 
#ى 5 11 
ف نس ا 
المرجم » هيما على روف 86م : 


م ا 2 ا م 2 ا م ا ل سس سس لسن لاسا نا سينا بولا إنر اص للراميية حرس .مومسم وام ونججيج _الوجرط جراري انط دايجا اط تطر الا بوججاك نانج وماطفر اموبق وعد ريا #روات ا ا7 اف با رويس رسج« اسن ججكسيه روسج مصتج جروا الوا اتواو تدر ازعم يللد 


4 حرفب الم‎ ١ 


ومتو خا يجا يموحد تاجيا« اطامجه ممه شوصهها كيفام سظيذ ١د‏ موزائا وف فت دهداسماابججهنط ا اممرفع بويك ميزه لاتجارياك ايم خنجما ونوج انمسج ولو قوط اط ودس جمدي اضر رامئة لدلرانوا ها موه همعز سواط بيد ل ناا عار ا 0909010010 





ال ووو ةعمد ا . 








|« فقل أن يدب فى امل فلسفة « سؤطت شئا وقايب سنك اشياء 0 سم 





ماسم 
14 
40 
نه 
0 
5 1ه 
لد 
* 
م 
0 
٠‏ 35 
1 
2 
8 
اد 
2 0 م« 
0 
1 7 


00 


ا 


ا 07 
ع 
نا 
الا 
وال 
7 
نا 
8 عو اسه 
ىن 
9 
عن 3# 


0 


ا« 





2 5 11 عن 50# 
6# فنا 
م 
ان ع * 8 ٍ 5 اننا 1 
34 3 طعا اسم #6 كس ّ 
أ . 
ناه 
0 “كيك م © 
9 1 0 ددن 
0 كَ 3 
0 
1 م 5 و مسالاة» فعا ا اي 035 
00 م« 
ف 0 
1 جور 5 4 1 لمعن بوبنا 
3 1 1 
سس 3# 1 اير “سال 
يل 1 
اله 1 5 #ا ان 
م ود 
اك ل« لس عض 
الي 
5 0 
حا 
1 5 
0 
97 ار 5 
دنا 
ل م 1 0 
4 
0 
م 2 
عن الت الصا 
عو 
لا 
8 : 
لن 5 3 1 200 
نا 
3# 1 
# مر 
2 0 # ينه 
144 0 
1 نا 200000000 
9 1# 5 *# اايس 3 3 “ام 
2 
9 5 01 ده 75 





با و01 


14 
0 4 بق الى نالل "ا يي لس ع 3# سد #4 9 ْ بها 
ا 53 


إل 00 
7# و ل ساس ع ع خا كم 
ص 


ابسن 


01 
3 


9 


2 


4 


1 ٍ ا 8 . 3 
0 
0 َس بس ا مه 


0 
اشوا "له تجابؤآبانا اذ وم اث وافاتل سحا ١‏ جرخام :لاسا اقسووله ملا نمجاتجاا ماقمو مه مد 





0 
بيدا 


ل لبر دم 


دن 


و 
١‏ 2 
ع م سل 

لمر اه 0 32 حمسا ام 4 


1 نا 


إننا 75 
7 
ب ع 59 3 شر 3 شريو 0-5 5 إن 


ب ٠‏ م 4 

ا سه . 305 م سا 7 “سل بيني ٠‏ 

إبدنا 

ليه 52-5 إْ 2 سد 44 55 4 
إنة 1 سيا ا # 


5 
ب 417 لفن 02 7 اقم 0 9 9 4ه 
3 50 كذ 3 4 فيل اهمه وبدحة 


37 ليد 


رمه 


لي أن اه 


وه 3 
بر 0 م بالويلاة 
9 4 


, كن 5 م ره 
5 ا 0 5 
١ 3 9 8‏ فا سه سس عي + دا 
/ ل م اقآلىي 
لو اميس قا وميد الورسيرريةا _ أه 00 بارع ع 


"5 : 9 م‎ 0 56 ١ 

عه لفيا اه 5 9 3 5 مدير أ 
و د 1 0 

اس عمرءأ الو ان 


١ 3‏ 6 5 5 
يا يا 2000 0 ل السك 
1 انان 3 
دول 7 بك بوم 15 أعسدث لآم ل له 
9 أ يلعب و نهنا مي : 
سه د 5-5 2 كيبا 57 

1 


اح الذى أن أدعهة خلة 


عد عض عه الود لم نم ان" 


0 35 - 0ن بيدنا 
أنا كر 3 كل مؤي مانأ 
قوس وأحدأ أو سل اسان ف به 


أذا ا ذم لمعيس هرارأ مدل ١‏ أم 0 


2 3 وك فرق أأساس أيوأسحية كا 


0 وادا بدا لللقسل 10006 
0 0 شيا 
# أتطات صاحا لا عيب قيسه 


4 4 #8 
سه 
سنا 


0 3 واطم داق اللله من يأب انك 


١4١ 5 


3 


د 


4 


0 


إلى 


4 


0 


سام 4 
ل 52 


4 
بن 8 


ل 0 
1 أعسه 2 انم 25001-7 
سل السو ا اسن / 
8 7 د د بعس 
ًِ 55 0 بينم 0 
3 وي لاك وي ل 
5 0 
بيرم 0 سه 5 ١‏ ل سس 
5 3 ا م 
0 
3 
او 5 7 3 “ا 
ا 5 #هبيوه سم 5 
1 0 5 
ا يا 535 عا 1 
ّ مع ست يي زم 5 مم ف لا انسور المسويينا 


000 5 
د س 0 بشي لل مريم ينه 


0 0 2 2 
1 

ومحصيوهيا أذ اهأ تمان 
يز سا ُ ابم بأم 9 بين : 
د« 4 »بس 2 مسري 127 رويط 0 3 ما ويا 

7 ا ع 4 0 

0 7 
عد محم لله 0 ومسل مق ممما" أبمروورييي 


1+ 1 * | 1[ # 
مم بو دا 0 52 سس ر1 مدي ميسلا 


5 7 0 8 
0 5 م 8 م سد ف قي ف سد الي 0 أل خبيييةا 


سا و 
«4 * ْ نا 55 
وأعود فى صعككدوره و ىناه 
سدور وار أده درسم الارنسها 

أ 


ا عبرم 


1 1 
7 # 3 
لدي 30-1 


3 : 
4 ل ا 3 وا حي 


ع 5 


هدام نا 05 1 4 يهنا 
لوي د بلق ابيط نر ماق" او 5 47 مما مك 
03 يننا لها 


مق سارل ل اميا 17 و وسيل 


5 1 3 
ان وى 5 بن ل لس مو فين أر به 


0 د 01 كيام 2 ١‏ 
ل 2 ع ظُ بخ ليذ 95 قده سيدا 
4 0 
م 2 لصفي ايوم نابا 556 
#بيده 9# 07 9 


. ”9 مدير 3ظ 
وأى اناس لدمي أل يي سا 
لى بياث فى لعمانه بلقلاب 


, : 


اج ججج عمجن ونج ااه دعوو وواكله تينح نجس عدج رموس حو سيف جد لباو اجو نت سيق جد ايلاتو 


5 3 _ 1 402» 
وين وأن اقب ىأ سدم لبس أظله الضه ةا 





ا 
1 
1 
/ 
أ 
1 







جيه سسسجم جد رحد سججار ويد مدير ام بع مص يتح « بساحم نو معو ال عاج مص مسب اس 


ا | ولوصم عاقالو أالفءت .به «* من نلى تتصديق ماقالوا وتكدبى 
غيره 3 قكن راثت ألثور لعل اسلدواد أزدور أطلا فه وأا 6 


مون قي رقي قي ريي ‏ ني 


لويد مه د ممم 


لدنسدس نسدد سدس لددددددت سد ددا 


و 


درل 
0 
غيره 


0 


“* زهر ارمع * فى الل اللديعم * ْ 


سيم ماسميييييم لعا «وجويهاج* عه بده ب بد حمس ججح سوس عاد سر بج جه ماع و جاح وس ب مدر عسسببنت عبج وسو سه مسج عد ود بت رس مسب طوس عدي ...ليها عي جيه اا ا لس 





ومن ريط الكلى العور يانه * ذُهها بدا مئه على دأ زارط لكان 
وقلا أيصرت فيا دن رحدل »د ألا 0 أن ذكرت لفية 
ورا متعم الجواد ومابه * منع ولكن سوء حظ ا 


واذا كرهت دن كرهت حدانه * واذا مععت غناءءه لم (طرب 


ا 0 


م ذلك فى جاتب ا أضيعة 0 والأهو م واطادعة جائب 





زظ 


وها اناا فق زعا رالا انا نتف ارون رق أراقه: 


5 كام 9 و 9 م 
7 و بو ق من 8 وطن لسك 7# كلى نأسات الدهر حار شوب 
3 العصؤو ره ف بد طقل لسيوه.هأ 3 319 سدياضص أ.أوث و لطعل دأجمب 


دا ادذى ركى “حاءاء كذ ها 2 ىك المرء قرا أن لوك معأ بة 





5110 بومنش توج بجعم بوحسم سمي مر بموببعمو : سبصو ع مب رمعم ج0 :+1 سخ تتا اط ماهبالا تسب بجر متهن 11ج تك ججتجبج اجرج مجه اداج اسه ما كجرجج جاجدو تج اطتو سناجت جتوعمه سوب سر جر سحيو ججعم امسج جيه لججدا نه شري مها برجوجموججدجا يدجن عبد 





ذ حثته رابرا * ومات هس اروع لا دخات 
عات 1ه ار برعك الدحول 2 ذوالله م حلت سق اكات 
والء رب مر قهوةٌ جر اءصافية » ؟آذما عصصرت من وص بأقوت 
2 7 ىوق 0 3 لعن وأ و سقو ن»# 0 مت سان 0 سكو 1 كنت 
0 لك 50 ١#‏ 0 - ناشقغات 


93 عير 5 أذا 50 اي ده يكل ماهو 0 .م ومن أت 


8 55 قَّ سيل دب 3 د معهم 4 مو عسكدل ععادا و العاة أو 


١‏ غيره 4 من سواون ا جار له قلس صسكدى الماء على ميشه 


غيره د وقد أ-دى عدوى حين أله سره بد لادقع امسق اضرا 


واطهر الس للانسان ابغضه »* كأنه قد ملا فى ممسرات 


بيه بعلي 5 اح يبجع جسسسيييم | عويم 





ْ 








أذا الثاس غطوق لغطيوتث عنهم 1 وان تدوأ 2 أفيهم م اديت 


وأن 001 روا بسر سو ل شار هم مذ لبعم نومأ كيف دن الثنانت 


ور 
35 أنما هالى ما أنقوته * لبس هأ اثر كد للوره ا 
+ عت لثم أ [ 


اذا تضايق حمس فانتظر ورينا إذ فأضيق الاص أد نأه و ألذر بح 
د 1 اسو رك وصسكت , تعوبج د لح شورق م الذى منك د 
* ورب تازلة يضيق بها الى * ذرعا وعند الله فيها ارج 
صَاقّت قلا اسحكمت حلقاتها * ذرجت وكان الها لا تفريج 


يلب 


درج الايام نندرج * وساب الهم لا ب 
رب أمر عن مطلبه * سهلته ساعة الفرح 





وجلا حرف اللاء دم 


مدن العداوة وهى غير خفية * نظر العدو بما بسر وح 
وعلى القلوب من القلوب دلائل * بالود قبل تباين الاشياح 
أحيايا لا نظئوق لونم * الؤذال ما حال والتبريم ما برحا. 
٠‏ لا تفش سسرك الا اليك وان لكل نصبم نصعا 

فاق رارق قواةة . امال لانركون ادي عي 

من 3 لوده ايل ده فق عهو نمه صاد سدوريه 

واذا رأى ابليس غرة وجهه * لبى وقال فديت من لا يشم 
طللت بك التكثير فازددت قله * وقد مسر الانسان فى موضع الرنح 


ل 2 واب الغنى وصضر وق الى د قلا أجين ل دق لب القدح 
اذا يلغ المرء أعاله * فلس له يعدهساى مشترح 


ممست ممصي تجيري لوعييي ليه يد شحج م ويتهية 





ؤ 
ؤ 
ظ 
ظ 


24 # ذهرار ربع * فى الكل البديع # _ 0 





0 





9 مد لبمس يم ستيه . “هن اا يب 





ره 5 أن اكل ألغر دوت رفافق 16 ودذن النوى 0 حرا الفضائح 
خديره كد كتاركة بيضها بالعراء * ومطحفة يض اخرى حتاحا 


غيره 3 وعلى ان أسعى و لس على أدرا الاح 


سق كل من أعص صب تاسة 4 ولمكن من اناه لايم لمن 








غيره 5 جود النفس ١‏ 5 ضين الأواد ها 0 والخود بانس أقصى غاية امود 

غيره كه اذاصوت الءصفور طار فؤّاده * وليث ديد الثاب عتد الترابك 

3 شدي عو أت الدار سير من أسسة أ وكلتب الد دأو -1 من سيوي لب 

د شخص 00 الى كلك فاستعذ * هن شّس أعينهم بعيب وأحدك 

ه #6 جرى طلقا حن اذا قيل سابق »* تداركه عرف اللقام فيلدا 

5 ديك 008 و لو نادوت حيبأ ءا ولكن لا حديأة أن شاقض 
ولوارا قات ذهنا أضساءست * ولكن انتت شق فى رهاد 

اذا انتلى تنقع بودك اهله * ولم تنك بالؤسى عدوك مأبعد 

د سيكئاه 3 لايم مسمك سسا يد فأدى 8 عر عدن 5211 اد بد 

غير 6 و سل أسدتسماء الكأس تسى مودقل # وتمك أعوّاك أسكيل تأ شعك نأ تنهيك 

غيره د أرى عهد خم كالورد ليس بدام 0 ولا خير فى من لا يدوم له عهد 

وعهدى لكمكالا س <سناومنظرا + له (#صة بق اذا فى الورد 


- 
5 
بيد لقا موه بيزه ليب بيب ته بيه ليها نئي عي 


غيره 35 ومى يساعد'ا الزمان وبومنا * يومان لوم لوى ولوم صدود 

0 غيره 5 وما شع نب العشاق ألا بعيى ك0 ولا وردوأ فى أن الاعلى ور دق 
3 غيره 3 اذهب وهبتك اماول * كرما من لمقصدى 

دسب دفن لك فى الروى * و لطي لعدلك دن حدى 


سبج عيب اط مسي حمس سلس ديه حد د جح برحب سجن اج سج عي ع ا تي حب 


امسلمد | سس عمد جم وم سحيب ب مص ميو جح 





مأ عر الاصل سس ولو سسا بالمساء 8ك 





ا 2 تر 3د 5ك 1 ير ل 
م 





1 | # ذهر الر 


8 34 01 


5 شيره د 
ا كيره 4 


“3د غيره 


[ غيره 
“9 غيره »* 





دعى عد الذنوب اذا التقننا 
و حدن داق بأ معذيقٌ بوصل 


6م 


9 سل والتسايم اإيسسر 55 
وحدتلى بأسعد ع: تم لذن فرادتيى 
بعاد حد ها فيريد حسئأ 
وان ترك انل 6 صا 


00 هأ دوك 


556 


لءث تعمد 

هرا و أحددة 
غيره 6 واذا توافت القلوب على الرضًا 
“د غيره كد ولا مم اين على هوأه 
يظن سديلية عي دا جياه 


د غيره د ومن ٠‏ نكاد ال الل نيا على 21 
غيره 36 


ر اذيرى 
واخوان عهد لهم در وعأ 
وخلتهم وناغ :و اسساة 
وقالوا قد صذت ما قلوب 
غيره 6 أماترى الدهر وهذا الورى 
غيره #استبدى للك الايام ما كنت جاهلا 
“9 غيره * 
د خيره د خذأا رزق هذا اليوم وأسيبيى] َه 
3 غيره 6 عودتن البر فلا نس 
0 غيره 2 بافارع الباب على عبد الدعن 
غيه © 


أذا كأن غير الله للمرء قله 


واقرب ها يكون التجع .بوما 


بوجت مب جوج جوع سمي مسج جسم بحاي ١‏ ولاه معدو حي سبوب يه للحا عيبي لعشم 


5 عليكيم لا سلام موداخ 1 ولكان سللام 


ل 


د 


4 


و 


َ 


0 


ف 


1 


71 


1 


4 


زم 


0 


ث2 


0 


ع * ف المثل 1 "0 


لاا لا اتا بد فوا لاا 01 
0ك 





لا رزال حد.دا 
ثعالى لا تعد ولا تعدى 
تكون لك اليد السضاء عندى 
وبارع مي 
حئونا فزدنىمن حلديئك بأسعد 
وقد لستهجم الكو" “المويياد 
وان كثير الب بالجهل فأسد 
اصكيادنا ما نيحد 
ادنك 


أن اسم من لعا 


و سوست 
ااا 
فاللاح يضرب فى حديد يارد 
وصك ل ميم دلعا يس لم 
وان كأن ليب من الهر ود 
عدوا أه مأ 
فكانوها واحكن الامادى 
ذكانوها 


قاو كن 


دن 5 أنه نك 


ولصكرز ف وو ا دى 
لعد صر ووأ ولك عن ودادى 
كهرة أكل اولاده ا 

ويأنيك بالاخبار من لم “زود 
انشه الر زايا من وسحوه القواك 
فان على ار حجن رزف ما غدا 
فالئناس يعنادون مأ عودوا 
لاتقرع 
اد شفع الوجحية الى حواد 


الياب خا ثم سول 


و ا الذى صير نهم 0 ور دأ 





ْ 
| 
[ 


0 * زهر الرببع * فى المثل البديع 








7 اكاب يي 
05322 
مومسم 


2 غيره 3 والعب لق الله من زأد ثيه * وقّصس © تشتهى النفس وححده 
7 غيره *# اذا لم يكن عون م الله للق * ذاكثز ما كي عليه اجتهاده 

# غيره #6 لا عفرن صغيرا فى امعد م أن البعوضة تدص مثلة الاسد 

[ْ وى الشرارة ضعف وهى موه ارون ها اعاض فت أ بارا على ملك 
د غيره 7 وطم دوق العراق تاش مصاضة * ملى ألمرء رء من وفع السام الهيد | 
# غيره 6 فاطلب الم ولو فى لظلى * وذرالذل ولو فى الخلود 





؟ 0ه مي ْ 
0 0 “لامي 5 “0# 
7 عير ه كل ولكل س أقة من مداسة »سحن ) أسطيك يك سطذا عليه اأحرد ْ 
ٍ . ْ 
عر 3 مأ قام رو 0 الولاية 5 ىق ميد | 


تأنه وولاية * ويءزله طاب اليلد 
)3 .0 : 1 #ه وى 5 5 ل 1 
0 شه ّ هأ كلف ألله نفسا عير طاقئها د ولا ون ” اك 6 ل 5 ْ 
3 وه 3 اكير ا قّ وأآن طال ١‏ أ ا : ه وأ( 2-1 أخيث هأ أوعيت 0 رأف | 


ا غيره عد كل اللصائب قد ثمر عل, م * قشتهون شرثعائة اسساد 


ني بت 


أن مضنا نب اذى أوقائهسا 2 ومعاثة اللساد بأأر صاد 
3 غيره 2 أحذر ى والعص_ا لع يك 8 و لدس للميونى عر ارد 
١ش‏ أذا 2 2 أدص" السيادة م د خطلها 0م عليه 5-6 


تبره : 


00 
نه ” 


أن الشيساب وأ لفراع 3 أس نه 0 ديك للمرء اى ال 


تسم عش سييهت ابس ا ان 
000 


3 0 
انوج جد سعد عد يود ميم 


38 غيره 3 ذهب الئاس قّ انادة والنعص وعمك لتيل شك مالم 5 
7 


٠ '‏ 8 5 50 5 اير 
9 غيره جه اذا انتا؟ مت اأكرم ملكته * وان انت اصكرمت العم تمردا 


فوضع الندى قَْ مو م السيقف الى ك4 مر أو ع ليقت قم وضع التي 


#غيره #6 ضدان كلا اجتمنا حدما » ب بظهر حسئه الضد 


| 
أ 
ْ 
ؤ 


غيره 4# وأن ارمح قر لاك ماين 3 ذا كأن ١‏ لمباء على قساد 
لاغيره*# 5 


سق 


0 الال نصلمن قيئو با و2 و الكعيو 8 الفساد 





1 3 
0 05 


5 2 زثر 020 * فى الخل اميق 6 ام 





غيره 3 وهل ان من غُويدٌ ان غوت * غويت وان ترشد غوية أرشد 
د غيره ص عن المرة لا ان وسل عن قرله * فكل قران بالعارن معتدى 
غيره 2 لانصلم الناسن وام د سس رأه لهم 7 ولا سسر أه اذا عحها لهم سأدو أ 





عد الأفور اهلا ى ما صللو 0 82 وات وهال رار قاد 
غيره جا ما بعكم م#صسى الا بوصلكي » ولا اسلها الاابدا بيد 





0 حرف الذال م 


.ع عه وم وماك بيو يصع تاجاح ووم مسبج الج دروحسسدي. معسواجه سج كي جع ممحبج ها ويج بويج منويحيا' وجججورعج جدبوينه] لماجي رجي 








طامت تيع ووأب يسع 1 شن وه رابك ا د ولا ذا 
غيره 36 والعمر هئل ااحكأس ,رسب فى اواخره القذى 
هر حرف الراء اء 20ه- 


من يأق منهم بقل لاقيت سيدهم * 3 5 الج 000 ها السارى 
وأد أذأ صئودت صنيعة اعيتها 17 دان 5 0 مكدر 








امام 


5 


بره #6 أس ل على وق اروب تعامة * ربدأء ؛ فار من صقر الصائر 
عير 0 3 تكلب أن ن جاع لم تعدمك 026 # وو أنْ ل شيعأ - من كس 
- 0 2 اتعزكم م تعيلوا اندجم ل ل وحددرت عن مم م لعن 5 8 


ا ا اما 2000 


مد يي بي بي بي يت 


غيره 6 اذاعوتبوا قَالوا مقادير قدرت * وما العار الا ما شر المقادير 
غيره د ا شه 2# 3 خى 2 التشسرب سر ممأ اذ قود مك من سار 0 ه وهار 


وتكشس عن انابهانى شعاتها * صحكمشي.ه جار 6 جار 


0 غيره 6د ابوك لا عدسش تعيش بط له علا وانت حدراد لس مق و ولا ا 
9 غيره 4 ما كنت الا كح ميت »* دعا الى اكله اضطرار 
| كا غيره #6 ومن المظطالم أن جعات 00 المظام اماه ' 









000111 صميو ونيو مساح مرا نا اكز كين ازا لطا 03 


ح م س ‏ مس سيه ي س سيتة سيييت يفقتم ميت عه 


غيره د وماج | ار أو ا لفرصته * حى اذا ا فات 0 ا القدرا 
9 غيره كد -- الكلب لا نعود سوأ د لو زر عه ه فى قالب الف 00 
د غير ص 5-31 من 0 َّ أذر الهم د هم صحكدر إن فان القرار 





كت م ا الا ال للا60 


غ9 غيره 6 اقيل معاذير من بأنيك معتذرا * ان بر عتدكٌ بوها كان او خرا 

ظ فون اطافعك من ار ضااء طاهره * وقد احللك من دصصيك مسئرأ 

غيره - اذا كان وحده العذر لس بين د فان اطراح العذر مدير م العدر 

ظ 7 غيره د اذا عى ضحم ايضاعم زورك 1 وتدئيون أل حسكم فنءتدذر 
1 


0 “د خيره كد 1 م ليل لدس فى وها 2 سم سوق 1 لله أ انا لصيور 
0-6 وأعظم يارت لشسوق وما 131 .ديت الديار م الديار 


27 غيره لد امتسع من هيم عرار د 00 ها لالب العشية من عرار 
شهور ينعصضين 1 5-5 * بائصاى لهن ولا سعرار 
0 غيره 7 وما -٠3ا‏ ميرييا الديار ذاب قلى ولكن حب من * يري؟ . ن الدارأ 


مسمس اعيبم تمص ا+«حعيج عو جه عم ستجعى ع-كد 


0 غيره »د دشخوللتٌ من باب الهوى أناردته * يسير ولكن الترويح عسير 

9# غيره ا الى لابفض صحككل مصطير + عن الفه فى السر واجطهر 
الصسير تحسن فى مواضهه * ها للقي المشغوق والصير 

غيره #6 7 راقب الفشاس ماث عنا * وفاز بالاذة اللسور 


ومسرعه 


عد 


ا 


و لا م العاشعين ماثوا عد © ولعص 22 غرود 


> :ين 


ْ َك غيره د 08 ى الضاع العوماء 0 نعوي] 0 أ أن أصلاح الضلوع 5 
| د غيره 6 | ذالم 5 ككن فى مولأ 8 حدره كف تبره ضراعت مصالم د 

_ غيره ع عور وج أن ليه حك ول كه 2 وقد سل الحيان واحدودب!‎ 06 ١ 
ا تدس الى العطار سساعءة بها »* وهل يصل المطار ما افسد الدهر‎ 


ْ 9 3 وم » كَُّ ا 6 1 ص 
١‏ 00 عار 3 ولاذورديه الننانا * قد صيفث ثلقها قير 





هيك نا وحههسا قيص 2 ول 0 وه على 7 











ل -505 مسيم بمسيجويية يسمي عن عبن بسو سير مزير لالت سيسة تسصمية .تسيب سين صتمي بجسسيتيصيد بسيو ميس سبيت ممصم مجو لفيا ١‏ امببة مميقنه ١‏ يمسي سي سين .اموه .بيك نييما همدو يتا ا ال 0 


إن 
ريو م 


5 د زهر الربيع * فى المأل البديع #6 24 





م أحفم .. طميمم مسحي عد صيصة لممسيجيت محاج يسود جب ينج سيرج سيب جوج مي لععاوحافه عد بد يده سسدح صما سي دوعي وب وبي سي 





فغر.»* رق ازجاح وردت ار * كتسائيها ونشاكل أ 
كأنها حور ولا ودح 4د وك قل سم ولا 0 

3 لا سنا لعالل سرصحكر نا د رح امار أم <يسرأ . 
غيره كلد على در حال 1 رءققى حالك*وه كك ور فيه اجر فى حال سكره 





فيأخذ من عقل حكثير اقله * ويأتى على العقل القليل باسسره 
سيغئى الله عن هرات 1 5 وبأ الله باللين الغز ير 

تحن أله يرن 2 ن قضلل أله هد والشار مره فل العثير 
هأ قد 0 مقس د 7 ولت الامان 8ن" 3 الدئ 1 , عدر 
وبع 3 المعدر تك 1 د ع غليك صاعرت 2 0 تصير 
عبى فريح يأتى نه الله انه * لكل بوم فى خليقته امى 
أصير أدهر تال مئِكَ فهكذا مصتت الدهور 


00 
0 


5 
ميقي لبد 


3 


ريم وحدره ب ثأرة 6م اسدرءن دأم ولا السعرور 


. 
| 


ومن بلق السامات فى جع ماله * مخافة فقر قالذى فعل الشكر 


2 
5 


من لى لِؤّديه والداه * اديه الليل والتنهار 

ماكان ذاكٌ العيش الا سحكرة «* ذهبت لذاذتها وجل خهارها 
حكنت السسواد لاناطرى * فيكى عليك الاساطر 

شاء يدك قلعت » فعليك كنت احاذر 


على 
5 
وها ريلب ‏ بهؤا ‏ ايد 


اغآ 


2 


م 
حا سح اله على قلس وصن 4 د و طب له للد أن أحيدت دنار 
| | جأء هومسى, ولد 22 عبد قوبلل نطل المر والساح ا 


أب ا 


ء 
لوا 


ا 70 لام يم خم تم امير ار أ 
- 
ا 


واذا السعادة اقيلت انامهسا * قهرت يامى الله من لا يشهر 


لف 


2 


من عاش اخلقّت الانام جدته * وخاله ثقتاء السمع واليصسر 


3 


»4 بجنا م اي 
جحهات نفسهة قدره * رأى غيره مئه ما 1 ,رى 


5 1 
الاي هله ليهالزي لابه لكلاب ييا مبكازيا ] 


ص 0 0 ْ 
قيره 20011 لضرى وأعجوءت هرق 2 وقد ' - 0777 الانسان من ححيت لا ذارى ْ 
كير 0 لكيه 8 سيعىى_ مضه # 83 قلية فم 0 7 ىق 5 [ 
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6 #« زر ا الكل ل البديع * َ 


امع سوسس ب 











مسج يسيس ويه سمه 





ع يعي لبجل لدج سا مسي مع عسوا 





ا ا ا ا ا دنا عا لمم وجسوميح مويه مجح موصي حي يمسم 


د اعل على ولا تنظر الى عبلى * ينفعك على ولا ضير رلك تقفصيرى 
عل غيره د سحل من علو ولا تنظر الى على + وأقصد و اذالقى اليارى 
ان العلوم كاشحار لها ثمر * فاجن العار وخل العود لاثار 
غيره د حمل بالثدساب ولا 10 م قن العين قيل الات سار 
ولولس الار ثاب حر * لقال الناس الاك من -جار 
6 غيره 4 أاحدر 7 ول د واحذر صدبقك الف عررة 
فلرعسا أنه ب الصديق وصسكان اعرف بالمدسره 
0 غيره 7 سجاهاأ هله هسام 0 وقودها أاناس وأ تعاره 
أعحب شىئ رادت مئها د طهورها مض الطهاره 
يل غيره *# من كأن خشى زحلا * وكان برجو المشترى 
انق مئه وأنْ * كأن أبى الادن برى 
0 غيره 6 دن لعطنه سس طهر اررض 2 وطهره َس طن غيره ا 
فل حكن أعاننا أذاه ”* ولا ا راحديا سطيره 





9 غيره # انما تدرف المؤاساة فى الازمة لا حين رخص الاسعار ظ 
6 غيره 6 وان ن أحق الناس أن 5 متتهادعنا 2 بمدحك من أعطاة والعرض وأذر 
غير 2 وصحكدل أن : عم ميث رم 7 نخرى على رأ المصادير 


«لجابارزرة نابت المج نهدن ”70 هج اميه لالجا نيرب بيعم لسارو اهاوه راط طاطور 10140109 السصور يمري« امساح جنات ازج اللاي اج سارح (مصاحد وعوورين موه هم مارسصسصره بمرسصييم 





! يتا حرف الزاى )دم 


تع لمي سه موي ل 











3 لم ورنا اذا عرطتنا و اتهات 1 , لمشهاد النازه 


را 5 ومن ظَنْ عن ولاق ل ال عرزا 


اسه - 0ك عم جمس ل لصتس موصعم الجر ا 0 سد بل #ممسعييج سي سي 


00 حرف السين 3-4 


ارتم دوريس ار مرجي يايو (عابيت يحي بير تبي ببسل 0 يمسم اسيم ال ‏ لال0 





عتداىقن", علادق جدود عرض انعم م ب وَل مسهأ طا ولسدق من دب ”ييا 


ا 
1 
دار ونم وى اعضاه فق ادن لعود دار الوا ها 1 





ابا ضس ايم بممسرح وس ولو بي اوعس ممعم ور ولد بسي ججترد هي جريد ١‏ يميت ميسييي ا د يديت مم ابيص بعنيييي ب جم وميه ع لمم بوممهديدسير مصيه اللي عن لين كن لسصالينا سم بصو ا 
















7 7 ال 5 ف الثل ١‏ بدع 5 505 يه 





و ذا قضات لزنا 507 5 مويه في هم 
وأذا 0 لنا نديما اذا أ أرب فليك ثي.ة فى الس 
#غيره #6 ظات تظاائى من الشمس » شعس اعن الى من نفسى 
فاقول نا يبا وبا عبا * شعس تظلانى من الثعس 
غيره 6 ولم ادخل الام يوم رحيلكم * طلاب تعم قد رضيت ببوسى 
ولكن أ رى أدمي مطى ع * عليكم ولا بدرى بذاك جليسى 
# غيره #6 ولولا كثرة الباحكين حولى * على اخوائهم لثنات نشمسى 
وما بكون هثل الى واحكدن * اعزى النفس عنةه بالتأسى 
*« غيره 6 قام الى الثعس بتقومه * لياظر السعد من الس 


الهس 





قات قم النظعيس كا الغى علا قَّ الثور قَأتٌ شور قَّ 





غيره 2# هيهات لا بدفسع عن غسيره * من كأن لا يدفع عن نفسه 
9 غيره ا خذ الفلس من كف اللئم فله * اضر عليه من حشاشة نفسه 
# غيره 6 ذلها اظهر التودد منهسا * وبها مدصكم 2ن المواسى 
غيره 6 من بشعل اليرلا يعدم جدوازنه * لا يذهب العرف بين الله والثاس 
غيره 36 اذكرك الوعد الذى “مث به * مكارمك اللسى وحاشاك أن شى 





غيره د والشمم لا يترك اش _لاقه * حى يوارى فى ثرى رمسه 
ما بلغ الاعداء من هاه_ل * مأ سباع ااهل من نفسه 
يد غيره جك بحيب اويا * يأوى الذراب ويسكن لت 
“ا غيره 6 لقدهزات حى بدا من هرالها * كلاها وحىّ رامها كل مقاس 
6 غيره 5 واللص فى منزآه امن » وصاحي ألكعيله فى اليس 
غ9 غيره يه اذا بارك الله فى ملس * قلا بارك الله فى الس 
بين القباح ومن الملاح * ذائجم بذلك من ملس 
37 0 5 ل دك قت 0 اد + 0 دا عراق وجفت مغارس 


ةع احيمت موسي 


ل عليه الطير والعود تسر 0 5 عليه ليك والعود تنس 























00 غيره 3 صار أسب لا اصدنك عنعه 2 من ديلب 5 4م 0 
7 عرضن ن لاذى 5 لدب د 3 دعه روه أ لسن 
ع حرف الشين د 
ا ا ٠‏ زذشهرم ”* مك العميان والطرس 
من سياء و ره كنتى مع ميان و ال 
5 يق الذل 89 لكنى د أمشى مع الد 0 1 عندى 
2 حرف الصاد م 





واللوم للدر مثيم زانع * والعيد لا بردعة الا العصا 
غيره يا اذا كان رب البيت بالدى مواعا »* قشية اهل الييت كلهم اروص 
غيره د لا ثلنى ولم ارك وأصتم * انتميرا من كل عيب ونقص 
0 اصل الفساد والذنت لأغياط عند التفصيل لا للمقص 
شيره 6 اذا كنت فى حاجة عرس_لا * تارسل حكيل) ولا نوصه 
واناب حدم عليك ال_وى * شاور ليسا ولا لعصه 


اروم ودج المسعا رمرم مسي ج07 #ججمم ا ببدم بير بمجباوا زوجم صسيهن بعابجا هد 








ايج مسيم بيصي نا م11 





االخيو يه تسسحييان بريجت .أن جب صوهدم عي وريم بلدا صاسة وحمي ممسصد رسي حون بم سمو يعي حا موده عماس ييه لمسو يي متحي رسيي صب اومس مودي با جعوسة وموس حار ده مسسود »ميرو مسج جييت يي 


٠ج‏ حرف الضاد 6م أ 


ووب مج لإسبيور ماعب مم مج بج اجاج عسوبصببو سحب لبج بروج عومجمو وبع لوجي بباح وعد دعبام احج رطف بج يجام جب بد سزو سوه امم جاده 0 بودي مادا دده املس معجدي وود ديم جا هعمجو هو اسريجه .راردا مس اميه د سا ماططيم .مس رجاه جههضويا وعدا سسح يسيج حي يناي تسبي سيا لس يدس يعاد ياوس بجصص ع ابن جبايجميي يادي 


لبن 


وغير تق نام الناس بالق * طبدب بداوى الناس وهو مر يض 
غيره *# وكيم ابنى الما مخضا * ومن لى باخ مخض 

لباك 'القد سا ال سحي لاسن مو فض 
غيره *# دن لك بالخض ولس مخض 

حيبت بعض * ولطيب يعض ْ 
غير 64 لين ةفيك سيلة هغر اضورق هل القضها ا 


1 ويكان على الوصال الذى صسكان واقطضى ا 


1 # ازجع * فى المثل البديع‎ 1 ١ 


76 غيره 6 صددت فكت ملم الصدود واعرضت افديك مدن مءعرض 
وفى حالة المخط لانى ارضنى * بين لهب هن البغخض 
ب غيره *# اذا اذن الله فى ماجة * اثاك الاح بها ركض 
وأن ود ألله لعو مهنا »ه اأك لهسا عارض عرض 
يذ غيره © شار الوكدرم كر ا اتدل 


3 حرف العزاء 4 


0 السمسدمت ومنييواة لص يبي مس9 
يك ليست 000 ل 






لذ ] «سسسسس سيج ببس بج ببمسمسبع سير عاب مجه مسب بي ليوح لمعمو ست صر بي لوي 


اا يريا ييا ا 110ؤظ معد بصي اسم سهية ‏ مصصسيي صلم 


مئع العطاء ا و حده اهل من 24 0 العطاء زو مده ظير ملس عل 
0 0 من ذأ الذى هأ سناء 5ط *# وقره الى ل 


بدو تمس مين 
200 >”*ل ا ااا 





ل يس بوبه ع مسو بتي مسر قا سناع بعد عد ممومم اباية .لاسو مي عمس يديت صمي مس اسم ا 


7 حرفب الظاء وماد 





3-5 دصي حير اميه جم جاه عمدو سسب و اص تيه معدو ع0 مدي ,اسع طعي 


واكذب ها ذا الى 1 550 اكات علاط 
2 غيره 3 انأ 6 ! لقرب 00 * لات قلى ملاظ 
وا قد عهدتنئى « الأ لاود حافط 


8 أ حمس مسي بسع سس سحا ع يججيبنجو جمس ااانه مجنب بوبم سس مسجب سسبو ممسبسوم بمو م عه ل و يليد ونيم 53-2 25 ميم ممصي م سه للم اك سيت سي عد موسي سيور يشي لمدخصي مسحو يج سسس يمح سي ييح بسيويفوييهة 


0 

4 
ا 

ٌ 

ا 
1 
1 
1 ا ا ا 000 1 12111 
1 

3 ظ 
1 

١ 

7 





سبد ينييجا 





.شع معفي وو السساص والجوم جح جطصتت ...ابوت م نيبي .عع يري حرم تيع ممص وجي يه عي .منص ب سمي هيم سس يمع وه مشي متم ما صتع وج ملستسي ا ا الك 





لمعيه باب امي 





١ض‏ 
5 
أ 


تمشى الكرام على آثار غيرهم * وأنتث اق مأ تأى وستدع 


عير ه د ولو صورت شك لم ادها كف على أ فيك ل كرم الطياع 
00 غييره د فصعرت المادعهة وعان اعه ١‏ 2 متوقع أن لصفدا 


اع حت عوجر بتع مر ميسج 


وكأنه قد ذاق اول صفعة * واحس ثانية لهسا قمعا 
. غيره *# وانت شسريك الذئبف كل اكلة * وان وثب الراعى وثدت مع الراى 
1 ا غيره 7 رححكبي الاهوال فى زورته * 3 مأ سبل حَىَ ودعأ 
ّْ 0 غيره د 0 أستحم عنافه لقدومهة * حىقّ احدات عثاقه لوداعة 


1 
. 
/ 
1 
أ 


0 
“د ا 


غيره 6د وجعات حبك شاف * واتيت من قبل الشفيع 



















1 شصاك الفراق ذا الصةسع * أتصير . لأبين أم 0 8 
أذا ضح ىق وشم حدر * فكف كين ١‏ ذأودعوا 

: م 5 - وزادى شعفا ىئ حر ل ا مل ا ذى الى الاثسان فا انها 

١‏ غيره 35 تا البفييل الى اول أده د وسرت اذى ع:زها 3 الاقطع 

غيره 35 0 555 ولا لدرفه أ ان بر هأن الهوى بأمدى 

غيره كد لاحظلى فى الس الا اثنى * السيق لى وعلى" رد اللدعى 

0 0 د قلا ده 1" اس 9 بنك ةا 2 فكل سوك دب 1 اين شالع 

لع صر ور أن ص ىر وقطة زم واى من السيا بذلاك ونع 


41 
"١ 
0 
1 
1 


ومأ المال والاهلون الا وداعة * ولا د نوهاان رد الودائع 
وانى لارجو الله حي كأنى * ارى “ميل الظن ما الله صائع 
غيره 6 جثنا به تشفع فى حاحة * 6 فى الاذن الى شافم 
غيره د وتحادى للشامئين ار لهم * الى رس الده ر لا انضوضع 
واذا اليو لقوق اذا وها بق شيك سكل هذ لانائع 
غيره كد أذا لم استطع شما فدعه * وحاو زه ام لى هأ تستطيع 
غيره كد وجلائ ذنب أمرئٌ مافعلته * كذا الء, , وى غيره وهو راثم 
غيره يه واذا جهات من أحى " أعراقه * وقدمه ذانظر الى ما الصاح 
غيره »ده وصديق ان رام نفع صديق * فهو بدرى فى أمره كيف يسعى 
غيره »لد ومن مقر فى الششر يرا لعيره * بدت وهو فيها لامحالة واقع 
غيره © ذهب الذى كنا ميش نؤضاه * واق الذين حياتهم لا تنفع 
بره كد واذا جفاق صاحب * ل اسكر ما عدت قطعه 
اد لود امور . أذويها لاا سج يوق 


3 زهر لع فى المثل البديع . 5 


امامو م ااا ذا ااا ا 


سي حرف الغين يش م 












0ك سي ...سوسم بيت 00 اا ا سمه لصيف ينيد | متسييا 


نفسد أ لشعر فَأنْ مانته * فى تحال قالفى هذا لغه 
نك غيره يه [قد هاب الذراع عليك شعلا * واسيات اليلاء من القراع 


معلا حرف الماء )دم ٍْ 
وما علت لسانى كل عن صفة * ولا علتك الافذوق ما اصف 


غيره * ادا انا ماتدت الماول فاتما * الخط باقلابى على الماء احرفا 


وهية أرعوى يعد العتاب | 5 لى يكن * مودته طيعا قعص_ارثت يكلف 








“ل غيره * ولا تذكروا ها مضى * عا الله عا سلف 
# غيره © ميرت بين بجالها وفعالهسا »* فاذا الليائة باللاحة لا نق 
حلفت نا ان لاون عهودها * دكانها حلفت لنا انلا ثنى 
“ا غيره * فوا حمر ان كان حبث قاتلى * وان كان بالتعذيب با مق كى 





د غيره 0 وما كْ دنب اموق به الوا إل سووى|: نى أحبيت عن لس صف 





+ 


وما أن عرفت الناس الا ذمتهم * حجن ى الله خيرا كل من لسث أعرف [ 
“ل غيره 6 م من >حم قبلاك فى الهوى ميناقه * ددن لتجم ومن وفى حنَ لق [ 
و فيه 4 لا تشري الرح مع لا خلاق له * واخترائفسك خلا طيب السلفأ 
اح كالريم أن هرات عبلى عطر * طابت وخيثان هرت على اطي ْ٠‏ 
. غيره 6د 1 ف قول ذى -«حدسد * فانه كاذب وان حلها 
0 غيره 4 اذا ما حضيرنا وارقيب تعاس * فليس لا رسل سوى | مب 
بغارا عع عاد ابطر وات نظروا نا ان الى الرقفن [ 


جيف| 
و 
1 
أ 
حجر هوت الداف يدم 
ْ 


و متكي 2 جأءى مقطيل + دن سواه وندا ىف 3 هيه 


لس م سس 














مميسجمية ‏ مموسا وو موي بسميويهي ‏ تبعود يي يج عوسي ممعي لصمي جرمي ب يسني صلدي مسيم وصيا حا ةصيه عي ديصي يوسيو ملسي ن سيد عيس سمه بابي يس ويس عه بحيو بمسبله سس رمد ايوم بمس سيم 


47 زهر ألر بيع * فى المثل ل البديع # 2 


7 بزل 7 2 
اك لي ميحد لممتجاجيس ١‏ تسم ببست سييست لزنا 








| لاا كإنقطة سوداء ماء بها سدى * باليتها برضاء فى احداقه 
6 غيره ا الشوق اعظى ان تص مارحة + كلى اليك ودق الله مشتاق 
خمره 6د ---0 0 باطل * فق الى داوق الئاس صادق 
ع غيره ا أذا كنت بالليل تخشى الرقيب + لانك حك التهر اللسرق 
000 200 لنا فكها * ذياهه ذل لى مىّ نلق 
غيره 6 كديتكي فازددت ثورا ونقعة * ومن لعب الطيب العطر يع.ق 
عل غيره 7 أسهع لصهوز 0 3 جع النصهة والمعه 
اناك واحذر أن تنيت من الثقات على ثفه 
خيره 6د 0 الئاس الا هالك واءن هالك * وذو نسب فى الهالكين عريق 
شيره 6 | 3 ن الدسا ليدب تكشفت * له عن عدو فى عاب صديق 
د غيره 6 اخلات 1 قاع من الرخاشخ * فذفرزنت فيها البيادق 
قالوا ‏ تسسات ألير * ذقات من عدم السسوابق 
#غيره أ رأيت العقل لا يف قليلا * اذا ماالبدت اعوزه الدقيق 
6 غيره 6 وحيثيكون الجهل فار زقواسع * وحيث يكون العقل فاززق ضوق 
#خيره 6 كلا قات قال احسنت *« وباحسنت لايكال الدةيق 
غير 6 احفظط لسانك ان تقول فتتلى « ان البلاء موحكل بالاطق 
# غيره 46 فعيداك عيئاها وجودك جيدها * ولكن عظم الساق منك دقيق 
غيره 26 ألا لا أعاد الله ليلى كدرة * سهرت لها سه الصياح على ساق ظ 
ولليق فيها واليراغيب خلطة * كيرر العطونا ذرق حب #عاق 
غيره # أن المثية والثراق * حكلاها مالا يطاق 
اولم يكن هدا كذا * ها فيسل موت اوفراق 


ار حرف الكاف دس 
هو الاسد الورد فى يته * ولكئه الكلب فى المعركه 
#ركن كاده -لشسا نب وه 1 نطى وما درى » وكباب ا الجهل ا 9 - 


بوم أميرويييا عم حي لعي سني بجي .ع بورس يي 














3 # 2 0 2 قْ الل 0 7 4 


انوا قله انبالط بعس 





عمسي 35 اممو لمسصامر سس ريمس ونيم موي لممبع عيبم 3 


2 غيره 0 ا 9 17 اقول عدردى 2 أو ا اعم تقول عزتكما ا 


ل حهات معاأق قعدلتى * 3 عات انك عا فءذرتكا ا 


هع حرف الام دم 


وأو لم فن فى كذه 5 نفسة »* كاد بها قلياق ١‏ الله نيا ده 








ظ 


حو مم م بعس حيو يك سس 5ة تدبسة ل قح سحو حم ممم لسعم و سمس ع قمع سدا علس ١‏ جعر جة هه 2222 


ومأ نعرت ف العالمين فعضياه ىه من اونا الا جوده وذفضائله 
تمق اناس يل علياك ضله »* وايئ العزيا من بد المتاول 


السييية والسعساده 6 اسن 06 
من الكيال 


5 مادم 
27 1 
ريك ١‏ يا 


00 
ل حدق يمه 1 فوفيت دن 


تس شي د سب ب ين سس ع م لإ مي 7 يي سا يه ع يت 





غير 5 تراه اذا ها حئته متهالا * كأنك مدطية 0 
ل غيره 36 اهن تولى فابدى * ل:ااطفا وتيدل 
5 منسك معنا »* من لم مث فسيء ال ٌْ 
9 غيره © أنامنية النفس لاترحلى * ووصاك بالهحر لا تبدلى ١‏ 
000 : ما دنا * يفرقنا الدهر لا تتملى ا 
١‏ قن كدان بده ماعن شكول مولن ولق اللاعقية اويل 7 
كن تالتش الذي ارده لموضيك وواننا امس 08 










: غيره #6 وما صباية مثتاق له أمل * الى الأقاء كثتاق بلا امل | 
غيره 6 ومازرتكر عدا ولكن ذا الهوى * الى حيث يه وى القلب تمشى بهالر. جل | 
غيره 6 اذا لعب الرجال بكل نى” * رأيت الب يلعب بالرجال ا 
غيره 6 بأمل يعينيك هذا المييب وكن عاذرى فيه با عاذلى ا 

فاتى لنفسى تخيرته * وحسيك من زلة العاقل [ 


+ اخ الايية م سق ب م مو‎ ١ 


9 : أعيرة الود ان ا سكن إنا د عي 1 راد 00 1 رما كول 


بج فنصي متتسييم اميم مسج ع مسيم المسيم تم مي لس سي دعسا يي ب سس سويب شتعت بسييه 
ممه سمي بجهجاد .0 دجوف 7 مض ااه ع عدج سو ورب 100 














م 0ك 








48 رقن ارم :اال لم5 

[ أن اناوه ى هين عن خلق * وان يكن واجيا لا بد 0 

ْ د غيره 6 قد يدرك اللأق يعض حادته * وقد يكونم مامد بار 

ظ ورعا فات يعض العوم اعرهم * مع التأى 5 ارأى 4 

غيره د 0 على 0 اللكازه كلع اك ذلهاييا” أن 2 ولعلها 

ن الامور اذا التوت وتعهعدت * بزل العضاء من السئاء سقاي ا 

2 غيره د مَنْ عف لحف على الصديقى لعاوه 3 واخو الموائم وحهه لول 

غيره 2 فى سنة النافقين مضطرب »* وفى بلاد من اختها بدل 

غيره د واذا انتك م من ناقص * ذهى الثهادة لى بانى كأمل 

غيره 6 الندابى 0 فنون * منهم فاضل ورا فول 
فاختبرهىم 0 فالس بدو * أن شرب الطلى حك العدول 

قيره 5 دس صارا بأن بعال ذعير * اما العار ان بقال ديل 

غيره #6 وجعلات اطلب و 0-7 بتلق * والشيب يأحرها بان لا تفهلى 

غيره 36 وأخنددها ا الحوى * قرب الردار وما اليه سبهيل 
كالعس فى البردا 00 عئ) * والماء فوق طهورها ثمول 


عيره د ف من يم #او لدس فى الكذات حيله 
ن كأن عاق في دشا » شيا فيه قايله 





غيره “أ 0 تزيد فى عيئ وقلى * اذا انتقصت موازين الرجال 
بم م 
#غيره# انا | صكاراء ألى ‏ صحكدل شي عثاله 
0 غير ه يي لحن مأ براه ودع شيا #ععت لك * ق طلعة الثعين ما يغنيك عن زحل 


بيه بتي بيه ى__- واي 


0 خيرة 5 رات ثم أس صخرت 5 58 لها عد وق صعرق قي ليها وععال 
:0 غيره 2 ألله 2-2 7 طليت - 3 والبر سوير سد هيد ازحل 

“ا غيره *# تفاتى الرجال على حبها * ولا تعصلون على طائل 
[ ا غيره 5 فرع القسم من أأززق وفى د مدة العمر 06 وقت الاحل 
_- كير ه 0 السيفيك ااسدفاد من تل ؛ الناس 7 5و --: مئخ 4 جيل 


ا لديم بياس بمب .: 


عنس يي نل عشي ست الل ا سب ا سب مي ع سي شد مس سس يله ا امس ميمه ا > اميس 


: 
0 
0 
3 
1 
: 


86 





لعي سس بسلفة لاتير اموي ا ملو جد ميهد يووسسيهيم وسار ممبييء ويه معمي وف 0ك عي نيوا نبي لمجيجي سي متعييعة ميد د ب لوطه صوجوور م ب بماجتصيي ويسم وو مبيسيهسيوي اللسو سيو حبصا مب حو س0 م 
7 ا ا 00 1 لفك 011/1 


غير 


نهنا 


500 7# 0 ال * فى ل 8 5 














1 د | أسأت َك ل مانا مى بذ ولو 0-65 السك 0 

6 غيره 6 اذا ائصرفت نشسىعن الثيء لى تكد * اليه توجه آخر الدهر نق 
0 و وأنشي حم فى الافهام شي * اذا احتابج العا ل 
د غير د فى كل يدث تكنة وبلية * ولعل يتك ان شكرت اقاها 

غيره ‏ ألا كل شي* عا خلا الله باطل 0م لا محالة زائل 

ا سوق مسديك 5 فردوس أن لعو | 2 دوم وا 0 لا بد بازل 

| 8 غيره 6 لمل عتبك مود عواقبه * وديا صث الاجسام بالطل 

ا لان حاإك ح لا تكلة_ه * ابس التكمل فى العيئين كالمل 

ظ د غيره د دعيوى, أثل م ا ينال من العلى 


وضعب أاءلى فى الصءب والسهللى قَْ اأسهل 
تريدان أدراك المع الى و خرص يه 


ولا ب دون الشفد دن ار الفحل 


مج حرف لمهم 5-4 


دداتك لى مما اخاى سفنة * فلست الى دين بلاطم اليم 








اذا هبق ام ذكرتك عنده * ولبدتث عنسى اذا الفرج الهم 





ا 2 هه ر له بالفضل من 1 ( بوده * وشطى له بالسعد من لم “كم 
د ه كد وأ حم نم على اناد قوم حرارة 3 ورد على ١‏ كا وسلام ف 
ا 3 2 حقيم القومكل القوم للدءن والق 34 ولحسيك بالعوم الذن ديم دم 
َ 0 ير د وأو ا بالعفو وأك أذسوا يد اله يا ومنو أ باكتساب سر اعم 
| 96 غيره *# اكرم تمها بالهوان فائهم * ان اكرموا فسدوا على الاكرام 
د 2 وأن أمرء| فى فى اللوم أشية معد يل 0 زا ووالد 6 اذى لعبر لوم 
3 6 لع تيل مب ير اليوم الى طالم 1 ساصسرف 4 00 المكار. 
ف لامر 00 لبك ممادة 3 0 و لا حم نا 


و2 يميد تجمو دسجي وي حم بقلاية 57 
يي ممسميي بح ويجعيد عل البوتجم ويس عه ...مسبم ميد لاريد 3 صن مر سم يي ببميسيية ييه ذه بهد سمي .بم بين ل ب للدي بميستيا يي يي | جسيم لها اساي بمب يي .و مدتتح مه يديم يشير بد ماي م به بي مسي يتس شت تيبس ست يندا سود 








١‏ 3# زهر اربع * فى الثل البديع 4 00ظ 









5 0 5 واذا وا ا عليه سيوقه أ الادلدم ١‏ 


3 عيرم 7 ١‏ اهدل الناس اله قَّ معاملق د ا الخصام وانت الخصم واسذكم 
َه 5 5 ص اشوت اعداى سات أحيهم 3 أن كأنْ حظى مغك حدظى هذههم 


واهنتى فاهنت نفسى عامدا * مأ من هون عليك من يكرم 
ع غيره 2 لعن 5 الكيياء تيه * وزال ا مأ كفنة من سهم 
قصءدت أنفاسى و5عارت دمص * قصم ٠.‏ من اليو أصديره الجسم 


غيره ا تمام اي ان قف المطنانا * على بل ؤاقر أها الساذها 
كاي 


ل عيره 2 وما زال اشكو اكب حي للك ف تقس عن ادشانه و3 

9 غيره # وتبى واكى رجة لرصكاءه »* اذا ما بى دمعا بكيت له دما 

ل غيره د وقد شرلنوا حي ف رقابهم * من اللين لم اق لهن عظام 

9 غيره *# واكثر ما استطءت من اللّطانءا * اذا كان القدوم على 5 
تخير من شقاء فى سّو_اء * مسيم ىَّ لوجم ف لعسيم 


8 غيره ‏ ومن البلية عذل من لا يرعوى * عن جهله وخطاب من لا بفهم 
ومن العكأوه هأ فالات نفع *# ومن الصد أده هأ 5 ووم 


0 الى قَّ ااتعم بعمله 44 واحو أسذهالة قَّ السعاوة م 


غيره # اذالم وسكت 0 #ححية * فان قايلا ها يدوم الي 


و 
#8 غير 7 1 الاذى وروبه جايه غدا تضوى به الاحسام 
3 عير 6 ىق لسع البيان 2 عام ادا كة شه وغيركٌ وهدم 
تاي عن سى من اتى به * اذا لى يار منه عليه تشدم 
ومن لغترب صب عدوأ صديوه * ومن لا يكرم نفسة لا يكرم 
تعاهد يضرت العند ما اسطوت اله * يضريكة حقا بذل و دم 


0 رات اجكسهم اذه الدما د وييرا م ى ألا مات ١‏ أن قعص الدم ْ 


مايه ويا 


37 


0 الساشة تاماه الأقاء 3 ويبريك د رق العم 
اد 





هأ اهان اميق نفسه +« قله 0 الله من ٠١‏ بكر مه 











و 






غبيره 35 واذا كأنت التقوس كيارا د تعبت فى عر ادها الأحدسام 


أعره 2 ومن ل بدد 0 حدو صبنة بسلا ده 8ق لهم ومن ا الم الئاس بطم 


ون م نصا نع ىَّ أمور كتير د سرس ناباب ونوطا كلسم 


بره 0 اذا كنت قَّ حأ ده ماسلا 12 وانت ده كلف معرم 
فارسل حكها ولاتوصه * وذاك اللكير هو الدرهم 
قيره د م علا" مات مفأس أن ترأه ك0 مولها بأقتضاء دن فد 
قير ه - أوهم كعى أنه لهم * وهشو يلوك درس أيكم 
صور 5" حلق بي آدم هد 3 هو جار بالعيأ ميم 


بره كد كل شي ١‏ ذا تناهى تواهى كذ وانتقاضص الددور كم وليه العام 
تار 0 3 سلا م على اللذات والأهو 1 حصي 2# سام وداع , سلام قدوم 


بره 6ه وما شفع المرموس عران قيره * اذا كان فيه شعن هدم 
ايره يه الخذوامال التمار وسوفوهم * الى اجل قانهم - 
ولس عليكم ف ذاك عار * فانْ مجيع مأ ؟ سيوأ حرأم 

يره 4 أن سهامئا الى دن فيها * هى فى حاحة الى سجام 
قد دخلنا وحن ابناء سام * تذرجنا ون آبناء حام 

غيره د واذا الكريم نقطءت اسبابه * لم يعتلق الا يب لكريم 


و0 د 55 أن ألوء لصف ونصف ؤوا أده 0 ول اق ألا صو ره ؛ العم والدم, 


كيه د ل وأعث الاسياط قولى الى سع ا 3 هم 2 
يره 6 اذا ارت الاساءة من وضيع * ولم ألم المسىة لفن ألوم 


غيره د ولو كأآنهها واحدا لا“قلته * لخواطر فلى كلهن هوم 
بره 2 أن الفروع من الاأصول وأن طن 8 فرعا لطوب وأصله ادوم 


28 ذا كان !١‏ لكريم له اب * كا فصل (١‏ كر على الثيم 
0 الكو قاو ظانيم مو ابرع العم 





1 
١ 
١ 
| 


| 
15 
| 

1 


ل عد اد لاد سمسيي بمب سمي ا سيدا ممعي مسعمو يلين ا ل ل ومن مضييييها 4 








م ؟ 2# زه ألر بيع * فى 3 ل مساك - آذآ 


جم سج حصو جم ججيرن ابه بيجي نمسم صجور جموويحي جاص ج نعو اوت ممع ررم جب جا وجري لصح سه عمدب سافان سمه سينو رس جني ابيع ١‏ جورم سبج سس سس يس لمدم محص جه يج يبي جب جو الحا مجم و ماج ينيد ج بويج ا جيه مكتويب أن ساف بهي ججيعيد ا يمحم ا مساج 10 


غيره © اذا رأيت نوب الليث بارزة * فلا ثفائن أن الليث «شسم 
“ل غيره د لهوى النؤوس سسريرة لا فعا * عرضا نظرت وخلت انى اسم 
# غيره 6 اذا الت حذام فصدقوها * فان القول ما قالت حذام 
“9 غيره كد وتن عام العظم النفس لغيره * وتدفع ا العظم العظام 
غيره كه اذا هارأيت الماء يشريه صد * عليل وريه وهو وخيم 
فدعه ولا حون يلومك قليه »* لعل له عذرا وانت ثلوم 
ع خيره ده تحاول لاخو والسيف مغيد * ويأمل ادراك المئى وهو ناعم ظ 
غيره *# وك من عائب قولا حخصا * وآفته من الفهم الستهعم 00 ) 
00 غير 2 قُلإا #سداأ! الكلب اكل العظام »د فعئال أسطراسدة قد ترجه 
“9 غيره © والظلم من شيم النفوس فان نحد * ذا عله قلعلة لا يفل ظ 
غيره 6 واللصم لاترى البيجاة له * يوما اذا كان كمه الك ؤ 
د غيره 1 وهأ من ١‏ بد الا بد ألله ذوقها * ولا طال الا سيبل بظال [ 
غيره 96 لا يسم الشرى الرفيع من الاذى * حى يراق على جوائبه الدم 
“ل غيره * وشسرما قبطته راحققبض * شهب اليراة سواءفيه والرشم 
ا 


0 حرقب النون د ا 


هأ كأنْ أعوز اك الاك قيب الوقيهة م ن العين 
5 نين سذيران اه به » أ لكو كب الس امسق الارض أ<يانأ 
وكنت اعدك للنامات * فها اثا اطلل مئك الامانا 


أ 
وا 


م لم م 6 
ع 
0 


أعلى 2 هابة 03 الوم جد فل ! أششةن ماعينه قّ ماتى 
شكيره “ا وك عليه افلم القو افى 4# قلا قال قَافية الى 








37# 
2 
6 غيره 
* 
0 


غيزة 00 وكانم انان ال ينهم * يد قدا وكا اجلوم هس إنا 


وسمتريقة وبيج ممر مسي فيد بن ماعيعي يي متام لوقه لموسيون 








ْ ل اث ل ا ع1 
0 غيره كد سهرت يعد رححيلى وحشة لكىم * د" م برى وأرعوى الوسن 


9 


عير 2 2 السمرور على سق اننى د من فلم ىأ 3 سسرقى ايكاى 





غيره د اذا كانلى فى م احب مشارك » منءت الهوى نفسى ولو تافت<ننا 
“ا غيره د قَفْوا ناصفونا لا وروا ودطلوا * سهيلا دعونام احيونا 

| 96 غيره 6د ناقوم اذى لبعض الى عاشعة * والاذن تعشق قبل العين احيانا 
غير مد أن السساء رباحين خلةن انا »* وكلنا نشتهى شم الربادين 

00 غيره 3 ضير نانى كفي ا سه معن أوجءت نفسها وما أوجءتق 

3 غيره ؟ رضا هذا !4ح مطط هذا * ذا بو من احدى امطضطتين 


غيره يده ليس الشفيع الذى يأنيك موّتزرا * «ثل الشفيع الذى يأتيك عربانا 


لزنا 


5 


بره 26 مشوا الى الراح مشى الرخ وانصرفوا * والراح تمشى مهم مشبى الغرازين 
بره كد آن على الرء فى انام محندة * حى برى حسنا ما انس باسن 

غيره *# اذا ماالدهر جر على اناس » كلاكله انا بأخرينا 

فقْل للشامتين نا افيقوا »* سيلق السّامتون كا لقينا 


ىا 


5 


3 كنك أذا لم 3 سيدا أححية م« ضرت ؤعال الدهر سوف لين 
غير ه 1 حول الذى أن 0 لاه بان كن 4 وأنْ ساأء أعمسى طل ومو جرب 


0 1 هم 2 1 8 و« قرس 0 نا 1 بدا 5 
عيره 3# ثقرب من قريث من ذى موده * وتعقصى الذى ذربشثه ولهين 


3 
ليق ميقي بيني اللي موقي بايا لضي بشي 


غيره *# احذر عدوك اله * ممق عليك ولا سين 0# 
أن العدو ميسارز 4 للك والصديق فو الْحمين 





د غيره د ألا لا جهان أسدن علسا د تجهل دوق ده ل احلا هلبا 


د غيره 2 مأ حوى العا سيوأ أسول كه 5 ولو مأرسيه الف الع سد ميا 


انا العم بعيسد غوره * ثعذوا من كل قن أدستئة 


ْ 
4# غيره 3 لل عدو دو حادق »ده كلا وأ عصان ١‏ 
سد يوه صن عوان »* لعن الله العواق [ 


ا ا 








يمير 
- 
عها# 





ضر ازمع * فى المثل ا 


.7 س0 لسسيحيه بلمجيي ‏ يينيه موواسجيميم 





و م من ميك سوم أ عليه ك0 59 035 نص قوم آخخر 85 


1 


2 


تت 
3 


ودن دق لدقة الاذفجي وان سل مإ مهأ مديم ا ده يقرع من اسن 


د عير د دنا برعوب ليله دث مئه * وقوادىه 58 ذو حون 
د غيره ه يي ها كل ما يمت المرء بدركه * تجرى الرباح بما لا تشتهى السن 
0 غيره يد اذا هيت رباحك وَاعتعها * فان لكل خافعة سكونا 
| # غيره #6 ورب دار اوليها محانية * ولى الى الدار اطراب وأسحان 
9 غيره 6 اذهب وهبتك اليا « هية الكرم مي يهب لا يلثنى 
00 غيره 4 من بقعل اير قا ز حجن 1 زه # والسر بالسىر عيد الله منلان 
| 6 غيره ‏ ومكايد السفهاء وامعة يهم »ا وعداوة الشعراء ينس المقتنى 
غيره 6 من ماس بعد عدوه »ا وما ققد نال ام 
ا غيره #6 صير فَؤادك الجعيوى ميزلة »* سم الخياط مع الاحباب ميدان 
9# غيره 6 خا يدوم سرورا ما سررت به »* ولا برد عليك الفائت اللررن 
غيره 36 
غيره * 


هر حجر فب الواو 2 


ا واذا اساأث 3 أسات د فان قلات وأأروه 





اه قيره 3 اقطع زنارة من تهوى مو دنه +4 الئاس دن لم بوأصلهم أعن وه 
١ 0 ْ‏ 5006 

٠‏ وأ لعتب مك حديأة الئاس كلهم 7 فان بر دشم على لو مين ملوه 
غير 0 أدا اختطون متنأ كيه لقص ل 3 طير العلوب اليه رقا 





عاج مس موصيو يد نيجت ادا عد وطن ا و مدر معدا عا جمساحم حي مجسدج تعمج بورج مد سوعط بيو بج مب صو ريدب مج مسج ججعدواععا ادح د بعد وسور زم بجديده بججيوج ستجماه حب جيه سمج بيعي لعي 0ك 2 


ظ 
ا 

ظ عكر درت الوك ديد 
ظ خرف 1ن اه 


فل سخسياة 





2000-5 أ ان 3 ان وقد 2 شه ديت أحواله الم رتش به 


3 ف المستهر أ سمو لب اماس بورع | لابياب أه مع 44 


يريب دوم سسبعوام مسري 0-3 عم 55 75--05-3 ميم يبوه ل 000 مسي من حيو اتاد قصلي ...سين بعس تيملل لاحمو ممصي جرسم اسلم يوسي ونان مودو يي ١‏ ولحي بردمب وميم بمر يوي يجي يس علزرييو سيور 






أسل آرم ١‏ 


3 6 زر رسع 3 3ق ا 5 يق ال 0 


:معان ع اسن مث تفاط ة لعا طن حفط كم درج ج. ممع مدع طسد م0:17 5مس محساتمة بط اد 








الوا رما لبيص من أبن له + واليقال ١‏ لشهب من ٠‏ أى هه 
وَكن يك مدذه برص 4 ولس كوت فى أرضص س_واها 
مسيءا هأ حطى 2-1 عليا * وهس اعت هابة حطى مساها ” 








1 حرف اللام امن 0 


اا ااام ا ال ا لمم 211111111111 


فت ةج 5:7 رج اج ل يي 0-27 اه 


ها انقزر ف من تريله حال بد الشئر قَّ من يزات امطرلا 
#9 غيره يه طوال الدهر عدت بغير ليلى * واى الدهر كنت لها خليلا 
1 ' غيره د ودلا وة الدديا اهايا ل 8 أرهة الدسا من عماج 


« غيره *## اذااقيات جاءت تقاد بشعرة * وان اديرت ولت تعك السلاسلا 


حوور عرف كمد 


١‏ لواح ؟ اسصجي بويا 





افيه 
معنت 5 ا اد سي ب دي 





بلا فظن على الدصكران أنه *# وأقيل له العدر واحم عن مسأو نه 


إن 





لا تشسرن عده هأ أبصسرت من خطأ * تاس الشرب مطوى عا قيسه 
. غيره 6 كى بك داء ان ترى الموت شافيا *# وحسب المنانا ان يكن امائيا 


َتميعت تعس ري ب سوك شو يس - عب سي سين سح ١‏ سس ص سسع ‏ يس لج جع عع حمسو موسج سد 0 مو 


1 كيره 2 وكد كانت أسدييدييب قبل الخعى 24 0 اليو قل النهى 
فلا نظرت الى عقله * رأيت النهى كلها فى الحدى 


3لا 0 - -- 
2 


: غيره 2 5 كأنْ دوي هن | أسسدن دين 31 د من العيوت ال 7ج نينا لوفية ا 
: غيره 3 على ان راض دأب أجل الهوى د واخلص مقن لا عل ولا ليأ ْ 
شيره 4 5 الأمور الى ضنى عواقي.ها 4 أن السلامة هذه 1 0 فيهساأ 


أذأ ف ا فسل سن فيه مكرمة 4 لا تطاب الاء ألا من تخاريهسا 


العين عرف 3ق 0 للها 26 من كأن فى سطلها أو من اعاديها 


0 ااا ا ال 1 1 1 00 











0-6 الرساله التاسعة ب 
وجلا امثال سيدنا على كرم الله وجهه )دم 


ا عل عامخ حروؤف المعجم 1 





اججد لله رب العالمين * وصلى الله على سيدا تمد وعلى آله وكعيده أسجدسين »: 
9# اما بعد 6 ذهذه كلات من كلام اهام المثقين * ووصى رسول رب العالمينْ * 
امير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه وهى على عدد حروف التمم 
ولكل واحد من هذه اروف أشارة فى معئاها وكل كلة على اول ذلك الأرف 
على تسعة وعسرن حرفا والسلام على من أنبع الهيدى 


2110 


المرء يعرف باعاله » اخوك مى آساك فى الشدة » اظهار الغى من الشكر * 








أذ لمرء شير من ذهية © إراأء الدرئ من الدبن * أدب عيالك شفعهم -ه 
احسن الى ا تسده » أخوان هذا الزمان جواسس العيوب * استراحة 
اائفس فى البأس * اشفاء الشدائك من المروءة 


رالوالدين سافب ٠‏ 5 ل بالظفر 5 الضير ىو ركذ الما قَّ أداء 
الركاة » بع الدئيا بالآ نخرة تريح + بلاء الانسان من الأسان * يكاء المرء 


من سد سيك ألاك قرة عين و بأصسكر اك 4 بن أل مرء صمل وم 4 بكرة 





| 


إٍ 
ا 
1 








٠ 0 امثال كه‎ 0 ١ ١م‎ 





ل بصي اس و ور بلق ولو نادي رما مدريودن رطا ووس ليه عو ديو واد ا ا للا اب ا لعا 
7 0000 1 وجي لك : 
5 اك ابسيس جيه يدي يمسجب مسيم سب حي ل ل ا ع 


البعات وو 90 وك عمر متسس العمنى »م رك لاتبطله اله * 


اس تررك الوحه عطية 1-5 


مها 





| 
ْ 
ش ْ [ 
0 حر سسا الث 5 ظ 
توكل على الله تق * تأخير الاساءة من الاقال * تدارك فى آخر العمر ما | 
فُأنك فى أوأه 5 لهل المرءقى الصلاة من صعفى د 90 تقاءل ايد 
ثئله * تأكيد المودة فى المرمة © تغافل عن المكروه تور »* ترام الابدى 
على الطعام رصسك ذ ٠‏ نظرف بر الذو 5 0 رع أرء يكأر فيه ظ 





6 حرف الثاء 3-1 ْ 
ثلاث مهلكات ل وهوى وتب * ثلث الاعان حياء وثلئه عقل وثلثه حود » 
لد الارص لا يسدها الا الاب * ثلة الدين موث العلاء + ثوب السسلامة 
دير #دان 0 ؟ تبات الك بالعدل © ثوات الا خرة 
خير من نعم الدنيا © سات النقس بالغذاء ونبات الرومم بالقناء © ثناء الرحل 
على معطية مستر يده 

10 1 1 


0 حرف اليم 5 
جد عا جد * جهد القّل صكثير ٠‏ مجال ١‏ 5 الي 4 جلس السوء 
شيطان * دولة الياطل ساعة * دولة اسأقى الساعة * -ودة الكلام ْ 
فى الاخنصار * جليس اللير غنية + 0 الثقراء ترد ضكرا * جل ) 


ص أ يونت إ 


ويلا حرف اللذاء )ده ا 


5 المرء عوة « حيلى لان الإذدب 4 سدياء الأرء نه سات 0 ف حدر وه الأو لاد 





تحرقة الاكياد ه حسر الملق نهة ه حدة المرء تيلكة * حرم الوفاء ' 
عل من 8 أصل له * ححرفة المرء كيه [ظ 











أمثال سيدئا على 6 5 





97 امي2020يةي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 0 0 0 0 
سم عمتجي ١١‏ لخدم لمشيس سجهييينا ١‏ لعي لطب مع بلاسيها لالد ع«عيي باد جد مطاوياعع ميو يبي دصل دياو سحو بوتيو ومسدانة لسوت 


-0 2 حر ان ل 
22111107 

خف الله تأمن غيره © شاف نفسك تسترح * خير الاتصاب من يذلك 
على :١‏ لذير © لخادت صهية من بأع الدن بالدما © خاليل أأرء دليل عمله *» 
خوف الله لى القلب * شلو القلب شير مس ملء الكيس * خلوص الود 
من -حسن العهد * شير النساء ودودة ولودة * شير المال ما انف فى سبل الله 
عن وجل 


2 3006 الدال م 


| دواءالعاب الرضى بالقضاء * داء الئشى فى الأرص * دن قد رماتو 
: 28 6 0 9 ف دواء الست ود برؤية الاخوان 2« دولة الارذال 7 

ارحال ٠‏ دئار الفهجم كن دن ارحل حل الى © دولة الملوك ىق 
العدل » دار من جفاك عل * دم على كظم الغيظ حمد عواقيك 





١‏ حرف الك 5 د م 
ذم الثئ من الاشتغال به © ذر الطاغى فى طغيائه © ذنب واحد كثير والف 
طاعةٌ قليل © ذكر الاولياء ييل الراحجة * ذل الره فى الطليع © ذليل القفر 
قور اعتيق ابلا + زلاقة لمعا براق 28101 1 الوك وله انا 
0 الشياب 7 . 


ستمسين لمم سا سس سي سم ب جو اي تسم ميت عيية جد عد سمصم يديم 

ع درفب الراء 3-4 
رؤوية اكيب سد اه العين 9 راع أبالبُ براك ابذك 9 رفاهية العس من 
الامن « 3-7 العم اعلى ارئب ف ررقك دطليك فأسخر سم فى رسول اموت 


ألولا ده «* روأية اسل دب ةن الى رسول أخله صلى لله عليه و ف رعونات 


11 * 3 ا ا 1 أه * !1 11 ٠ 1١‏ سه 4! 1 ١‏ 1 


> و اهمال سيدنا ب على‎ ١ 





إن ارجال موازيهم * بع الا رجة + - عي ود » 
إوال العم اهون من موث العام * زرالرء على قدر ا ثرامه لأىك * زهد 
لعافى مضل © زوانا الدنا متكورة بارزانا 4 زنارة الصضعواء مَنْ النو أضمع »© 
إئة الباطن خير من زيئة الظاهر 





0 حرف السين دم 
ل الطن ون اسلدزم # فع ارك بالديا عرؤدر ف دين ؟ الخاى وعدسة 0 شللاص 
ا « اع ب بر 0 المرء ل عن سسر بر نه ٠#‏ 1 | اسان ف ول 
الشتييات ٠9‏ س صحسحكك وا اللموييدان 7# | امات 4« يناده الامة الذمهاء 4 
صسسك ره الاحدياء عل سمه ب © الاق 9 سسا سم الضوقاء السكاية و و الأرء قَّ 


9 صمحم بسع د ممه سسم يحم مه مه لإ ريمسو مس سم جد معدت دل 


6 حر شا اشن ةد 
مين العم االصلف © ششس الئاس من ثقيه الناس * شعر فى طالب اللئة ه 
92 الغئي قفو به إ شي من ' المعر ف 0 تادر من العيل 4 رت 
اعيك © شقاء اسطئان كٍِ أءه : 2 عق اقفر من كير ف ٠‏ 
03 هل آأنافة ر لك المكلقة 


حا د اي د كد ب سصويط ليب حم سر سنس سمس يميت بيه جتدرصيييد 


0 
0 حر قب الصاد ا 


سدق المرء نحاته 9 نه اليدن فى الصوم * صيركٌ ورث الظطذر © صلده 
اليل بهاء النهار + صلام البدن فى السكوت ٠‏ 30 الانسان فى حفط 
لجان 8 ضاسي الاخيبار تأمن الاتران 8ض ااهل سو ان 


رسام كير يحول و صاار سم الدى فى الورع وبا انا م 








: امثال سيدنا على # 111 





0-0 حرف اد 00 


0 من رحأ غير الله *» 0 الله رزق كل أحد * ضيرب اليب 
1 
أوجع 4 ضماء العلت ه. 6 الملال » صسر ب الأهيان اسك من طعن 1 











ينها حرف الطاء 6م 


طأب وقت من و الله ف طون أن رزق بالعاقية ف طول العهمر 3 أأطاعة 


اح تسح كد 


0 


أإه نان + صل من ركن ايكيا ر * صل م من باع الدن الديا » در 
العا أشن من صيق اليد ٠‏ ضاق صدر من ضافقت يله 9 ضاقت أ لد 5 ا 
1 
على مشاعضين ١‏ 
ظ 
ظ 


من خلع الاننياء + طالعر من قصر تعبه ٠‏ طلب الادب اولى من طلب 
الذهب ٠‏ طر م الاشكال ٠‏ طال عر من قصسر رحاوه »© طاعة العدو 
هلاك + طاءة الله علي ٠‏ طوبى أن لااهل له 


ع قت حاتم م جد فح جاجد يت لق عي 


د 








0 حرفب القلاء 3 
ظر المرء يصصرعه + ظه الملوك اولى من دلال الرعيسة * ظلامة المظاوم 
لا نضيع ٠‏ ظطي الظالم بعوده الى الهلاك ‏ * طنأ امال شد من أ الماء * 
ظل الساضان كظل الله ٠‏ طللة الضالم بظم الاعان ٠‏ 5 3 د 
فصير * ظل الكريم ات * طل الأعري اعوج 


211110 
م حر ف العين 3-0 
: ش قتعأ كن ملكا * عيب الكلام طوء يله » ماقية الظعم و حيين © علو 
57 الاجان + عدو ماقل حير م ن صديق ساهل © حفيس ألمرء معدم 
على اللسر + عليك الحفظ دون ن ابجع فى الكتب * ععوية الظالم سرعة 
اموت * قيب 1-3 أيله يوم 





عد لصي مسي عد حصب بس كع مق * شب جر سمح يط مو ب عمو جد حم جم و2737 مجه 2ت 23ج يج د متم 7ج جوج . 


2 ا 11117[ 1 1 0771111( 
ارود بعر ركيد امعد ري ني ا يتحر يكتشي ...سي , بوم وين سبي بن وس عي مس ييه سوست "لشت امي يي 
بسسعسيين وسيسب تسم يي ا ل ا و م ات لي ا ري ع وس د 





: 8 د أمثال سيدنا على‎ ١1 


ا 
ٍْ قليله 4 لام ماقل سار من 2 حاهل ٠‏ 5 حدط ص أب 50 9 


غلافذن لانن «هدرك عن دلاك فل الأمياءة ها غنيك مه دياك 


البباطل * غضيك عن الى مقصة ٠‏ غنية المؤمن وجدان <““ية 
0ك 
1-0 حرفب ما م 
ظ فأز من اط ر بالدن 9 9 ألمرء نقفضزه اول من 4 ره 00 9 فلو على 
حصيك بالاحعال 4 فعل 7 شل على أصاله * قرع أل بى' تحبر عن أصله » 


فز 2 0 ف م نشسة © 3 ألمرء 8 : ا( أصدق 4 ف 0 قاب شعل 2 





و عمة من 0 ها 
جم بمسمسص مي سم سه بد رصت مسو سس جو رسي سه يجار 


لنيز حرف الثاف ) 


سه 

قول اللمرء برعا فى قابه * فبول اطق 80 0 ٠‏ افو علب من ٠‏ كوه 
الاعمان ه ؤائل اسل ررئص -حرصه 9 ودر فى العمل نمم الالل- © فيك مره 
ما حسئه * فرين المرء دايل ديه * قرب ل مضيرة * قُسوة القلب 


من الذبع 2 سر امرء هأ 41به 





ظ ١‏ عرف الكاف )يدم 

| كلام الله دواء القلب * كافر مضى اربى من مسا “هم ٠‏ كفران التعية 
١‏ مزيلها * كى 00 © كي ياي ه كلا عو ال ٠‏ 
١‏ صحككدفاك من عيوب الديا أن لا نبى ٠‏ كفاك ضنا غلك بالوت * كال اللدود 
+ الاعثدار معه * ا 1 اعيا 





امع 


ور حرف اللا 0 


00 قد دك ب * لين فلك 0 ف الى اللنتووقة لعي :م 


- موسي صر لسر ليون 39 عم 
5 عي ساسم 9 8 الات وجو اا 00 واجماب نت عو بات ورك ةا 








غنم من سا ٠‏ غلا قدر لمتوكلين » عرة الموت اهون من تحااسة من لا بهواه 


3-3 


وتيت . ملعو او سي حلت اتوي م وي سي يي ]| 








عمد - ل :92 سمل ١‏ حند يق جف جات رين تحجر 2 د حت لا ب ست ست سه ود 2 سس 4 مج 





: 07 أمثال سيدنا على * ددا 


ل ى لاااة اما زوال لين الذن لمن اعوج نكل عداوة تصاي. 
آلآ عداوة الكسود « 3" النعيد الاحل 0 بغض الامل وعر ور ه 





من عات قير 0 د مومه 4 من 0 كلامه 1 رمه ف معرب اله 
[ عدج © نحاس العا روضة © مهلكة المرء حدة طيوة © مصاحية الاشرار 
ْ صحك ركوب ار © ما يلم مَنْ سك ©» كلس الكرام دصون الكلام ف 


|| منقية المرء عت لسانه © تحالسة الاحداث مفسدة الدن 








2501158 
53 حرف النون #دم 

ور المؤفن قيام الليل * أسيان انوت صدأ الثلى *. نور قلبك بالصلاة فى 

انظ » نعيت الى نفسك حين شاب رأسك * ثم آمنا تكن فى امهد الفرش * 

١‏ نيل الى فى العنى * ار الفرقة احر من نار جهدثم 5 ور مشييك لا تل 

بالعصية * نضمرة وحه الموّين فى التق * نضمرة الوجه فى الصدق 


يج حرف الهاء )دم 

ميوم أأره بقدر ثيمه + هيهات من تصن العدو ٠‏ هم السعيد آخر 0 وهم 
الشئى د مأه © هلاك المرء فى القهب © هم 5-8 ليك ١‏ نفع عن هر كَُ هن 
| عند »* هامة لل وشيرّن © هشم البريد غير 7 9 هزاتث سل رامن وهر 





بع » _-7 أمرء 3 عه ٠‏ هات ما عند 


0-0 حرف الواو 0 

| وضع الاحسان فى غير موضعه مل * وزر صدقة النان اصسكر من اجره * 
ولاية الاجق سريعة الزوال * ويل أن ساء خلقه وق خلقه + وحدة 
١‏ السظووس دوس الموو» بوأدا مع تقل قلع عد و العو كاده 
ظ ويل 0 حساده * ول الطفل زوف 9 ويل وده 1 5 





عومج وديم يميه اهب بسي لمم بوتي مويه ملم ممتسة ري 





#اسجرجزات واج لجاب الخدت جعماسوو حونو جاجدو وجوج رجي تيبي جج حبس جع جلو عجعج يتوج قو ج تج سمج سسجج و ا ب لجسب ب 9 
7 ح--- م م :2 1--27212---2-2-2-_-.-.-.-_-_-ب-ب_--ذ-ذ-0010212121-1 0 ا 0 ااا 111111”ظ”ص2 


0 2 


يسمي متي اموي تيبي ١‏ لستحيلي لوحي بيه لمتسي يسييت ليسي بيخ يس ع يي بيع مس سسب سسا ا 5 





ادن | ن ل هروء إه 0 0 العاقل 9 ١‏ كر امه للكاذت 9 ذراء 

مول 9 لاع امال ١‏ لخر درم لعاسق م وقاء مر 9 0 

إأقا< أحس 9 ١‏ مان إن لا أمان له 0 لاغى ان لافضل له 
اا 


0 حرف لاه 3 
هم ك * يعمل اغنام فى س ساعة شه أشهر * زد الصدقة فى 
1 © ريا كَُ ليك ارزق ما (طا بم # أمن 1 اا اذ اذا وصل الى مأئؤافة ف 
م الصبور الى عر أده © م لع ا أأرء بالصدق منازل الكيار © إسوة اله 








5 5 ن الهم بأس الا : راحة اللقبى * سعد الرجل مصاحية 


اأسعيك 
ل 
3 :9 امثال سل مذ 1 لله و<هة 3 رسالل" أعائر هْ : 


١‏ 2 ظ 


1 الوشاله” العاشرة 0-4 2 
0 األمزهة اسه 2 فىذرا الذافاء والماوأ 2 لضم 4 4 -- 


-_- 0 الحناب العالى اودر حسسن الطولون أ م 


0 لصوي ف 4 

05 فنا‎ ١ 

0 5ض 

3 0 3 

1ط 4 5 15 سنا 
175 


ار وي 0 4 
1 الس ته : 
1101 0 3 
الس 5 
م ل 
ا 





الود لله ما قألام * ومحى اريم + د 5 * ومدير المنوك بالذكيم 0 
واي يل 5 * واشكره على جيل الكرم * واشهد أن لا اله الا الله 
و-ده لا شر بك له وأشهد أن سسودنا تدا عيده ورسوزه سسيف العرب وألقى # 
صلى الله وسيم علية وعلى آله وككيه صلاة وسلاما لا تخصى عددها الاسان ولا 
كتابة الت * 8 وبعد 6 فاقول وبالله المستعان لما رأيت نعض سادائنا العلاء 
فق الله تعالى عنهم ارخوا تواريح جعوا فيها اخبار الصعاية والثايمين * 
والطلفاء والسلاطين * الذن جعلهم الله نصرة لاقامة الدن * وعونا الضعفاء 
والساصكين * احبيث ان ابجع نبدهى * واثيت زبدهم * لينتى بذلك فى 
المذاكه * ويكون نزهة متئمة للحصاضره + فبدأت عن كان مبيا فى المدد * 
ومن خصده الله خصائص من سابق الازل الى الايد * 
سيدنا ونليةأ محمد 


ا ان تيك الله 5 كمالس امطاب 3 هاشم إن عيك ماقي كت فدى ك كلات 5 77 


٠‏ اناا د ري مالي انس ب مالك أن الم مسر ركه يا خزيمة بن 


00220000 











120000 و23 22 ا مايا0‎ ١ 
0 و ب‎ ١ جه 7 ةلبج حو عجره جه جد جرب سه مجر جو جرد دجي ديج سجن وعد جب عي بجو جيه‎ 7 3 3 


ع حت عن ع جرس جد وحب بت سمح جيرتيجت” ةيحتب ج تي يبيد + 3 الل يوب 2 ور 


2 ل ا ل اي ال لد ا كم 


بسي ب ميري لجاب يعن لحي ١‏ لوس | سبي ميمص ١‏ سويد بام لعمسجسديي سانيم مسي يج يسم لجوج ويه 


1 الزهة السنه 6 , 


مدرحكة ن الياس 'ن مذس ين نزار ئ معد 'ن عدئان الى هئاءالاثفاق ولد 
صللى ذاه عليه وسيم ف 3-6 سس شاسم 9م الا بين 2 حلاى ليله" الاق يدس 
من لمم الاول على الادمم لعشسبن من شهيدر باساث مام الغعيل لعيك دوم الفيل 
مكة سين و ما وقيل غير ذلك وهذا اشهر فى ولاءة املك ااعادل كسرى 
ألو شروآن واسدة ان و سعان وسُجسائن من رقع عيدى, ان جع غلية السلام 
الىالتعاء وصكان إه من المعنات مالا حمس وطاسٌ صلى الله عليه وسلم 
ثانا ند سال 2 ولوق لوم ألا ينين الى مس رمع الاول بالمدينة الشر قة 
دلى الله عاية وس 
© خلافة الى 19 الصديق رفى الله عنه » 

أسون ميلك الله 3 ألى قعاقة ع له قَّ ( بسع الاول ده أحدى عندعره واقام 2-7 
وثلاثة اشهر وتسعة أنام وتوف ليله أبّْعة لسيع بقين من ججادى الآخرة سئة ثلاث 
سه 3 ادك تأي دون 


ف عمر بن الأطاب رذى الله تعالى عنه » 


هو ابو حفص بويع له نوم موت الى بكر رذى الله عنه واقام عر سئين وستة 
اشسهر ونجس لبال وتوف ثااث عنس ذواححة سئة ثلاث وعشر نْ وسئه 
ثلاث وستون ١‏ 
2 عمان 3 عفان 3 
بن أنى العاص نن أمية الامو ى أمير المومئين رطى الله عنه كثيته أنو عبد الله 
بولع له اول ا حرم سئة أربع وعشررين واأقام أن عشة سئة الا اثى عشر بوما 
ماسر فى آخر شوال سك وس 3 ثلا دين و شافيك 90 عنس ذدى 6 منها 
وسنئه لان وثمالون سئة دفن بالبميع 
به على بن الى طاأب رذى الله عنه ين 

بويع له يعد وفاة عمان واقام أربع سئين ولسعة أشهر ولوق يله العة سابع عنتمر 
رمضان سنة أربعين وسنه ثلات وستون ودفر' بالكوقة 





البزهة السشه 3 دا 


ا ا ل لل 
مضو ١‏ جسم جما يمار جا وجي «واجع تخي اما بايا و امعان جبيتواف رعو رسج ويج مجم ببحم ايمبيو ببناووالها هه 





من ا« وبيو عضيو بض بيج مد جاده هينمي جما علجج جاو نب بطاح واوا بيميؤياضجي يدجو جرحبااساير ماد يعو جانيا إل منود بابر نابج مواد جب إعد هليسو عياب سيد السنو بمب ويس بدييو نباب بويج جاص ا 11111 مسد ليسي ب جنيعاوييية ييف يعادبا ١‏ 


« امسن ن على بن الى طالب رذى الله عنه ‏ ا 
ٍ 


أن لت رس-ول الأ صلى ألله عليه وسم وركدى دهي وق له وام عات أبوه 
واقام ست اشهر وشلع نفسه فى ربع الاول سئة احدى واربعين ومات سئهٌ سين 





وسنه سسبع واربعون سئة ودذن بالبئيع * وكان آخر ولابة الحسن نمام ثلاثين 
سئي وثلاثة 0 وها من خلا ة؟ أ بكر ركى أله تنههم أحجوين 

9 دولة بى أمية » 
كانت بالشسأم وعدة الطافاء م أراعة سر قرأ وكانت 5 لهم شمر وغيرهسا 
ومدلهم أنوثان وتسعون سئة' وأوأهم معأو نه ركحى الله تمك 
معاوية بن ابى سفيان ا وأسعه صضر بن حرب بن امية بويع لدفى ذى أللجة 
07 أر لعا ود المدس وهام المع مره 4 وثلاثة أشهر ولوق 6 "سيا اه 


اه 3 ادي يسان و ميعول سلك ودفن بك مسق 


ع يزيد بن معاوية # بويع له يوم مإت ابوه واام ثلاث سئين وتسعة اشهر 
ولوق قَْ اربع اس رمع الاول ا اربع وسكان وده م وثلاثون سيه وددن 
دمشق وفى أنأمه سار اسلسين الى الكوفة 

معاوية بن يزيد بن معاوية 6 بويع له بوم مات ابوه واقام اربعين بوما ١‏ 
ولوق قُّ خأمس ع الاول نامتك اربع و سمي 55-0 ل وعشمر وب ودقن 
بك مسق 2 
0 يلك الله سن أأزبير د اول مولود ولد ف المدشة 1لا سيل المعيرة من 7 ان 
بثر ولع 0 تأسع سباي سه اريع و سين وأمام لسع سكين ألا قليلة وقتل ثالث 
سهادى إلا ره كك ا و سسسيعالن بالكفية الشسريفة 

مر وان بن المكم بن ابى العاص بن اميه ا ولدسنة اثثتين ومحوها مكة 
ولم ير البى صلى الله عليه وس لاله خرج الى الضائف مع ابه وهو طفل قله 
الذهى فى التاريخ بويع له بالشام سنة اربع وسئين واقام عشرة اشههر 















0 ييل ا هر وأن ص 599 558 لوه واثاء أحدى وعثس ن 
سئة وغوسة عشر وما منها سع سئين وسيعة أشهر قبل قتل أن الرزبير وباقيها 
لعبك وده وهات ا ا وسئه سكون سئة و 0 بدمشق 

0 الوليد تن عبد للك ن مرو وان تن اط د وبع ا يوم مات ١‏ لوه وأقام 
تسع سئين وعاية أشهر ونوقٌ نص مجادى الأأخرة سنة سث وتسعين وسسئه 
مان وأرنعءون ودقن لدمشق 

سلهان بن عيد الملك بن مروان * بويع له يوم مات ألولي-ك أخوه 
واقام سلتين وثمائية اشهر وثوفى فى صثر سسئة لسع وأسسعين وسئه لس 
وأراعون سئة 

00 عر بن عبد العزيز بن عمروان بن الأحسك, د اولع له نوم هأت سلوان ان 
© واكام سئثين ونجسة اشهر ولو فى فى رحب سئة احدى ومائة وسنه لسسع 

وثلاثون سنة ودفن يدير “معان بأرض خص وقيره براد 

د ان فيد املك 4 بو بع له نوم مأ عر ان عه واقام أرنع سنين وشهرا 

وثوقى كران فى شعبسان سئة لهس وماثة وسنه ثلاث ونمسون سئة 

الوليد بن يزيد بويع له يوم مات يزيد اخوه واقام نسع عشمرة سئة ولوق 

بالرصافة فى ريع الاخرسئة هس وعشرين وبائة وسئه ثلاب ونجسون سنهة 

3 يزيد بن الوليد بن الملا 6 بويع له يوم قتل أن عه الوليد أوّام نجسة اشهر 

نوف سنة ست وعشرين ومائة وسئه أربعون سنه 

ابراهيم بن الوايد بن عبد الملك 6 نويع له بوم مات اخوه فى ذى اله اقام 

سبعين وما وشلع نفسه فى صغر سئة سع وعثسران وماثة ومات وسكده اتثثان 

وثلثون سئه 

0 ن الاول # ١‏ بويع له يوم ام أ بر اراد اس بيه 


عشهرأ الل ١‏ 8 قتل الت ذى احسة شمميله انين وثلا ين ومائة 9 سد لسع والمجسولن 
ع وكأ" مده تساأسدية أ التتلدس حو قري أر ضر تجاه ف ا سدلواء د أميةٌ 


ببستي و و 1110 





يع سم | مهد 


7 ثم حاءت الدولة" العياسية 0 
وكانوا بالعراق وعدتهم سيعة ودلاثون نقرا ومدده, ممعائة واريع وعقسروت 
1 أولهم أو ألعياس الس قاسم 
9 ابو 
وماد 


ايان وثلا بون 0 


و العاس *# بويع لهفى الكوفة رادم عقس ريع الاول منة اثنتين وثلاثين 
اهام أرنع سحا وعاية أشهر ودوفى ىَّ اورم في 4 و واد دين ومائة و سحة 

ابوجعفر المنصو راحوء *# بويع له بوم مات اخوه واقام الثتين وعسرين 
سدة ونوى وهو كرم 0 3 د قَْ ين حو ا عان وسُهسين وعائة و سذة دُادَتُ 
وسكون م وهو ادق ب بغداد وأد بامعة اليلةأ 4 سجس و لسوين 

00 لدم 5 51 المصور 7 ولداه ا الهادى وهاروت ألرشيد ولع أه 
يوم مات ابوه واقام علاس سئين وشهرا ويوما وتوف فى النحرم نف نسع وستين 
ومالة و عمحية كيان وأرنعوث س3 ونصى ولد قَّ ا لسع وعشر نل ومائة 

د مودي الهادى ْ المأهيدى 2 8 4 لوم هأ أبوه اقام رم وشهرأ 
ونصذا مأ ف 8 الاول 00 معي ومائة 8 سوك اربع وحجسون سِية 

00 هارون اأرشيض أخحوه 2 7 ع 3 لوم مأث الهادى اقأم لاثما وعشرن 07 
ونسعة عشر نوما وتوقى فى جادى الا خرة سنة ثلاث وتسعين ومأثة وسنه جس 
واربعون ولد بارى فىآخر ذى اجعة منة نسع واربعين و مائة 

9# محمد الامين بن الرشيد 6 وبع له بوم مات ابوه وأقام اربع سئي وسيعة 
اشهر وخلع ثم قتل فى ألرم سنة ثمان وتسعين ومائه وسنه تسع وعسرون منة 
ولد بر صاقة بعد أد ىق ع أحدى وسيعان وهائة 

00 عمد ألله ُ المأ هون أندوه 2 بويع له بوم قثل 5-5 مين اام عشرن 8 
وخجسة أشهر وهات بارض اروم قَْ دنب سي ان مره قا سك و سه تمان 
واريعون ولد فى ليله أسضلف فيها الرشيد فى ربع الاول سنة سبعين ومائة 

6 الممتص أشوه تمد كيد بوم له وم مات الأمونث وأمام ماو سين ومالية 


د اسم اتسين ١١١١‏ لسسخم يسمي تيت مسبت تيم مسي ١‏ منسية | | 









١‏ 96 اللؤاهة السشه “د 

شر ومات ف رابع الاول سسئة م و عنس إل وهأسين 3 سس ميم كان وأرنعون 

الم ولد قَْ كك عسانين ومائة 

ل هارون الوايق 5 المعتصهم د 8 له 6 هاو أبوه اام حوس سنا ولسدة 
و 9 5 9 5 مه الثمم بي 5 ف 5 55 شلا 5 0 

شههر ووئى ى دى انون دومث انين وداد نين ومايدين و سحة ‏ دنب وثلا يون سم نل 

لد سئة لسعين 9 مأئة 


جعفر المتوكل بن المعتصم # بويم له بوم هات اخوه اوَام اربع عشرة سسئة 
اأسدة أشهر وقتله و لله قَْ شوال سئة سيعم وأرئءين وهاسين و سةك أحدى وأر عوتب 
نه ولد سئة سبع ومانين 


“د مد المنتصر وآده 6ه بويع له نوم قتل أيه فاقام سةة اشسهر ومات سنة 
سان واربعين وماشين فى ربيع الأ خرة وسئه عشمرون سسنة ولد فى سنة اثثتين 
يعذسن وماين 

4 المستهين أسول ب ل المعتصهم د ولع أه وام ات المنسصسر اقَام اث سخا 
السعة اشهر وخلع نفسه ف ارم سئة اثنتين ونمسين ومائتين وقتل فى سلته 
بسئه احدى وثلاثون ولد سنة كماتى عشمر: وماتين 


7 -5 المعو 3 النوكل د ا له لوم حلع أللس.سمعين واقأم طنا سارت 
رسسيدة أشهر وشام نفسه ابضا فى شسعيان سنة حوس وتجسسين وماكين 
.مات فيها وسية الك وعشرولد 0 ولك فْ ل جع الأآخر سيك انين و ناد تين 
5 
رهاشين 
8 5 َ 5 42 1 07 7 5 5 

د سل المهتدى 5 الوادق ا ع له بوم حام المع اهام أسول 0 شهرأ 
كتل لوم الما ناء رابع شار زر اسه ره سجس و جسن وهاسن و سيف لسع ودلا نون 
7 ولد 4 سوس سه وهاسشن 

2 لعي على الله أسول بت لوقل د لولم له لوم أت ان عه المهتدى وأخأم 
ونا وعش رن سية وبوق سيك لسع و#سيعان وعاتين عوك موسو 7 وهو اول 


وخر 2 








توج 7 اح 7733نط تت ج2115 وى ل ند جحت جح عط و ب ع جر 1 0ك 

















ا أحون لكر بن ١‏ ذو فق 0 وبع 7" لوم 0 3-5 المعجر اتام ” لسع سا 
ونسعة اشهر وتوفى فىحادىاء خرة سنة تسع ومانين وعانتين وسئه ست واربعون 
وكآن حنفيا ولد فى سئة انين واربعين وهاسّين 

“9 على المكتى بن القتضد 6 بويع له يوم مات ابوه اام ست سئين وستة 
اشهر وثوقى فى ذى القعدة سئة نجس وتسعين ومائين وسنه احدى ثلاثون سنة 
ولد فى رجب سئة اردع وستين وما بتين 


ينا 


* المقتدر جعذر بن المعنضد *# بويع له يوم مات اخوه وائّام اربعا وعشرن 
سئة واحد عنس شهرا ونصفًا وقتل فى سوال سنة عشرن وثلامائة وسئة ثمان 
وثلاثون سنة وهو اول خليفة ول الخلافة من الصييان ولد فى شهر رمضان 
سر اثلتين ومانين ومأسين 

# القاهر مد بن المتضد يد لو يع له وم قتل اخيه فاقامسئة واحدة وستة أشهر ظ 
وخلع و*عات عنيأة قى -جادى الأول سئة اثتين وعشرين وتلا عائة وو ع 
تسع وثلاثين وثلاثمائة وسنه اثثتان وخجسون ومولده فى سئة سبع وثمانين وماتتين 
د ارأئى تمد بن امعتدر # لوئع له تعساك لع عه العاهر فأنام ع ا 
وعشرة اشهر وتوفى فى ريع الاول سنة أسع وعئسبين وثلاماثة وسنه الثنان 
وثلاثون سنة ولد سنة سبع وتسعين ومانتين 

# اميق ار هيم بن القندر 6 ويم له يوم مات الراضى عه اقام ثلاث سسئين 
وأحد عشم نشهرا وخلع وحعات عيئاه فصفر سئة ثلاث وثاد نين وثادمانة وسزه 
ستون ولد فى شعيان سنة تسع ونسعين وهانتين 

د متك عمدالله سن له ى #6 بويع له لوم خلع التق انام سئة وأربعة ١‏ 
أش هر وخاع ف بجادى الا خرة سمه أربع وثلاثين وثلاعاثة وتوق سسئة مان ْ 
وثلاثين و ثلامائة وسنه ست واربعون ولد فى صفر سئة اثنتين وأسعين وماتين ١‏ 
الفضل المطيع لله بن المقندر # بويع له .يوم خلع المستكنى أقام نسعا وعنسرين 
سنة واريعة اشهر وخاع فى ذى القعدة سئة ثلاى وستين وثلامائة وسئه نجس 


وسوث سه ولدداة ألغمر م سئة احد. وثلامائة 3 





عيك ااصسكرع الطائع بن اليم 8 وبع أه لوم جاع أبية واقام سدمعع عدسره 
و“اسسعة أشهور وخاع لفسساة 107 أحدى وعانين وثلامائة ومأت 0 د 


سعان ونادمائة 
| القادر نالله جد . أ ن أسهاق 3 الممندر 3 بويع له قى لاس هر رمضان ايه 
ىق وممانين 00" فأقَام احدى وأر بعين الو وك وثادنهة أشهور وتوق قَّ دى 
عه 07 بلحي وعشس ١‏ وأرعمانة وسو سمب و انون 
القسام بام الله عبد الله ولد القادر د بويع له يوم مات ت ابوه فاقام اريعما 
رلعين سه و ايه أسهر واوق 6 شعيان 7 28 و سسا وأر! 2 " وسرية الا سا 
عون ني 
ىن نو ف 5 8 هه 5 ع ألم 5 
المعتدى بالله مك الله 2 ل و2 العام 357 لولم إه لوم فأات حت لمن فأقام اسع 
عر ل وحجسة أشهر ولوق ف اورم 66 سبع وما مان وأراعماثة و سية ا 
الول 07 
المستظهر ,الله جد ولده كد 00 ت أبوه وافا قأم سنا وعشر ن سزهة 
قُّ سيمل أحدى سر ه وحجمسوازة 9 عدمة أربع 2 أرلعون سيو 
المسرشد الفضل نن امس ظاهر 6د بويع له يوم مات ابوه واقام سبع عششرة 
د وقتل سنه" لسع وعشين لماو" وسنه ثالثب وأربعون سنن" 
الى اشد الله اأخصور 3 امنا يديك ُ 3 له وام قثل أببه اقم 077 
قا 4 ه وخلع ريرك 4 قاره ينا و مش | 24 ' ومات سيك 21 يا وملا ثين وحجسمار 4 
المعتق لامر الله #د بن المستظهر د بودع له يوم ام ابن اخيسه فاقام 
سأ وصمرن سنة وتو سنة حمس ولنجسين وخ#مماتة وسنه ست وستون سئه 
المساجهين لله بوسعب 3 المعتى 3 بو لع أد ووم عاك أبوه: قاهأم ان تعره 
, ولوق سئة عدن وسسين وسْجساوه سك تمان وأرنعون 7 


دتشي كيو الله عن مسا هون 0 قالع زد لوه ها أ يه اماه الع ا 





> عمسم عد ع داجب حم و م مجع مسرو طن ب 5ت 333722 حم مس :كم سن عو 3 حجرو ع تققد متي 


اج ايع صن أ لسعم به عي نا 


مله 








باه كل لت فع رمز جنتوااا داية 1 [ز [ز[ ز[ز زةزة[ | |[ز[ز[ |[ || |[ [ |[ |[ [ | |[ | |[ [ [ [ [ [ ز اذ 0 
اتيم ممصعد سباي موسنييث لبستدسيي سطف ‏ السويط) ييض ب يولي زوز سيب كاد مسيسب يريو صيياة رصاح عرزي سو بل ساسم يدير سوم بباملسسووير 


0 سي سي و سيعين وحجدواين و سيك أتان وأرنعون اه وهو الدى عطي 


ملاح الدين بن ابوب عصى وأحواز والشام / ْ 
وتوف سئة الاين وعنسرن وسقاية وسنة لسع ولسءول سئة 1 
الظاهر تمد ولده 6د بويع له يوم عاث ابوه فاقام نسعة اشهر ولوق سند" | 
وعشرين وسهانة ” وسدهة ستول سئة ْ 
التقضي العويولقة 6د يوه ال بوع فاك الووكاقام يع قيصرة بع" وق ظ 


* نسع وثلائين وسقائي" 

ألأسيوهم شل واد المستتصر , وبع له بوم أت أبوه فَأوَام سبع عشسرة 
”وقةل سئه' سث وكيسين وسعائة وبفيله ختريث بغداد واتقات اللاقن” 
وذلك بدخول المي واستيلامم عليها وافام الناس يغير خليفه” ثلاب سئين 
المستتصس الثانى يد وصل الى القاهرة سن" لسع وخجسين و معائه" فبويع له 
لاقه” وسافر صفبة الملك الظاهر سيرس الى الشسام ثم فارقه وتو جه للعراق 


١ 


له التترايضا وهذا لم ستقر له مكان 


اجاج اجد ابن الادير اساسن الراشك العباس 8# احضس الى مصمر واثلتوا نسيه 
أم سر وهو اول م" هأ وعيلمة خلاة:ه أربعءون 0 وعاث 00 أحدى 





00 9 سمي ل وسكوان سك ودذن وار النطيك» لوسك وأتداء ميل يك امن 

رم سئة أحدى و سسير وسعانة : 
٠. 3‏ | 0 5 ؟أم 

تكو الله مسار ولك الا 4 8 أده الم 6 م هارث أبوه فأنام أصدى 
بعين سنه” وشاع ولو فى سئه” انين واريعين و*عماته ودفن بعوص 

أسذا م الثاقى اسجد ولد المس:كة 6 بويع له نوم خلع ابه فَاقَام أحدى عشسة 
1 ولوق سيك رت 0 و لسوتي 8 ا 
1م هنك أو بصكر وض د المستكى أنضًا د لواع أه بوع 0 سوه اقم 
02 ال وو 6 0 0 وسين 3 0 0" 4 





154 َك الزعه الدقد 3 : 


عي ات -- 0000 1 :- 
اتسمعم بم معي المتمسيييي ١‏ سيتتسي ليب ممييية 





معزي ج دهي بوجي عدو هيه جسس رض فطتتييي عسنييجساطاي ١١‏ لبيتعمي يي مسحي ينس سمي صمي يسمميصم ويسصيمت ديه سيم بمسييج يبجع ب سير يي تيوه 


0 الع ان ألله ل 3 الواسين 5 0 الوم 9 ألوه ليك فس ذاتاء 

انين و عشربن سين : وشاع قَّ ل سجس وعانين تيم م 

“3 امعتصم عر بن الوائق ابراهم السئ.ك دن الام جد *# بويع له 

وم خاع المتوكل فادام ثلاث سئين وتوقى سئة مان وثمانين وسبعيانة 

المعتصم زكربا بن الواثق ابراهم اخو المذكور * بويع له يوم هات اخوه 

فَاقَام سلتين ولجسة” أشهر وخالع لقسة سئة أسحدى ولس عينٌ و سيعي| رن" وأرام دأره 

الى اكات نه أحدى وماعانة 

( عاد المتوكل بن المعتضد ثانيا ) قاقام سبع عشرة سنه” وتوفى سسئه” مسان 
ظ وكا عاسة" و جه" هيك نك لسع وثلانون سكئكه " وسئه مان وسدووان وداه مره اولاد 


ذكوو وول عد ددني خمية" بأى د كرف ان شاء الله تعال اوا 
0 المسدعين ابوالفضل العباس 3 لو لع له لوم هأو أنوه التو فأقام ان 
أربع عنشسرة م لسلطن 00 أشهر وسخلع 0-7 حوس عه وا مانب " وأمّام 
بالاس؟. تدرية” : أَنْ ا ده 5 ساك د وثلا ون 

07 العتضك أ و ف 2 أود 3 ومع أ لوم م حالم أحديه : ص ااه 
فاقام ثلا نين 00 ولوق سه حس واريعين وما عاد ديت ويلع من أ عر در 3 مره 
سئة و صلى علية الماك الظذاهر حدم - 0 





د الستعق وان د ولع له نوم فيك أخوه الموض.ل ادام 0 سئي ولوق ا 


1 حبس وحهسين وعا عائة وبلع من التمر قوق أسديه وهل السواهاك 00 


وقاريت سئه لسدين سنة ١‏ 
00 لقانم أو اليماء سجءة “د لولع له نوم هات اوه المستكق فاقام أربع سئي ْ 
وخلعه الملك اثال سنة تسع ونمسين وثمامائة وارسله الىالاسكندرية ذقام ا الى ! 
ان مأت سنه ” اثلتين وستين وماعائه" ا 
و المستعن 7 ابو ألاسن وسف لاس الاو كد ف له يوم ا القاع ظ 
يوم ادس ثالث رجب سسئه” تسم ونجسين ومامائه” وتوفى يوم السبت رايع 


ا 
ا 
سر ا ا 3 ار ومائد” وثيالماعة” ا 








0000 93 ا واط او عسوو ا 
1 بواج عسوو ع 
«متييديو يديه يوجر ليها .عبني متيس لمتصيين ب مسيم ١‏ لصيس عي عسي 





وجل العاسيين الذئ اقاموا عصس ثلا ده عشر وهم اسلا 8 أسجد أ بن الامير اسن 
ل المستور ومدتهم ما ؛ دان واحدى وعشرون سنة 1 

0 من عد فى الطلافة من الامام الاعظم الى نكر الصديق رضى الله دنه الل 
يوسف ليفة عصرنا هذا سبعون ثفرا تفصيول ذلك الخلفاء الراشدون لهسة هم 
ابو يكر وعر وان وعلى واللس بن على رطى الله عنهم ومدتهم ثلاثون سنة 
هَل وقاة رسول ! أيله صلى الله علية وسا كم أخير عليه || 00 والسلام 93 ع.ك ألله 
ابن الاير العفاى رضى الله عنة ومدثه لسع سنين الا قليلا © و سواميسة 
اراعة عش نفرا كانت لخلافتهم بالشسام 0 4م عصس وغيرها أولهم معاوية 
ابن الى سفيان رطى الله عنسه وآخرهم مروان بن محمد ن مروان الاول 
رذى الله 0 ومدتهم اتان وتسعون سئة © والعباسيون لجسسون 
نفرأ أولهم | بوالعباس السفاح والخرهى مسد المعتصم بن المسلتصسر الود 
ومد ثهم تجسع_اده وأربع وعشسون سنئة ورقتل 2د المعتمم هذا خر بت بغداد 
وانتقات الخلافة منها الى مصس وعدة الخلفاء بهاثلاثة عئس ثقرا أولهم 
اشام امد اين الامير الى الى الأستهون 9 سف خليفة عصمرنا هذا ومدتهم 
هاسّان احدى وعشرون سسنة وهم الذين ذكروا رحم الله دن مطى مذهم وحفظا 
من بق 

وقد ملك 5 اريعة وثلاثون ذرعوثنا اقلهى عرا هاا سند واكيرهى عرا سما 
وم و ن فيهمأ ع ولا شد من فرعون موسى قيل أنه ملك معصر لسعسوائة سئة 
8 أصسانه ألم ولا و وم 38 ذيهم مكر وهأ ول نزل دولا قى عم الله تعالى الى 
ان اخذه نكال الا خرة والاول * قال انن عباس رضى الله عةهها الأول 
ووه ما قلت سكم مْ أله عغسيرى وألا خرة سو له انأ رركم الاعلى 
فعذيه الله فى اول التهسار بالمساء وفى آخره بالثسار ولى وعسكن من اولاد الملوك 
واماكان عطارا باصبهان فافلس وركيته الديون شغريم هاريا الى الشام ف يستقم 
عاله لخاء الى مصمر فرأَى ملكا مشتغلا بلهوه فتوصل اليه حبلة وخر بج الى المقابر 
ومعى لفسه عامل الاموات وجعل يأخذ من كل ميت جعلا حت يلغ الملك خيره 
فاحخطير ه وكله قاعية عله ومع فته بالامور فاستو زره فسار قرعوث ف الا ساس, 





5700 5 
سم ببسم مسيم | لبمس 





لمجيزيي ...روي يي سيفيد سي يي يي للصيييت بسب مصعم مسميم | جم 


سيرة حدسيئة 5 0 سحي يا قضى ا 5 تفسة قاحية الثان [.صحكيرة 
عدله فتوقى أالك قولوه عليهم فعاس زهانا طويلا ى فرت متهم ثلائة ذرون 
رهو باق فبطر وتحجبر وقال انا ريكر الاعبلى واسضحافى قومه فاطاعوه * قال 
مومى علية السلام نارب فرعون جعدك عالق سنة كيف امهلته قاو الله 
تعالى الى موسى عليه السلام انه عر بلادى واحسن الى عيادى فنا اراد الله 
اهلا كر حرج فى 0 موسى عليه السلام وبئى 00 00 على معدمة 
ذرعون هامان فى الف الف ومبعمائة الف سوى اللئبين والقلب ولم حرج معة 
ن غره قوق 00 عئة ولا من دون العنسر بن مئة وكأن فى تسد اأره فى دلاتك 
ا سيهو ان فرسا اد دهم وقيل الشب حصان دهم وغير 0 رعون فى 5 ألم قي 
ثلا انتهى موسى عليه السلام ومن معه من بن اسرائيل الى حر القَازْم وهو 
هي حدك مصر دن 0 هاجت الرراح وترأكت الاموايح 0 بال فقال له 
وا ماه محرت لج تن روم من ورا وال ر اماما 
تعال موسى علية |١‏ 0 هيئا تخاض لو شع الماء وقال الذى د أممانه ١‏ 
رهو عقيل مؤمر آل فرعون ا صسكام الله ابن امرت قال هي نافكيم 
حزقيل فرسه بحا.ها حى طار الزيد من شدقها تم ادخلها العر فرسبت فى ١‏ 


أساء اى غارت فذهب قود شعلون مثل ذلك فم بقدروا لعل موسي لا يدرى 





سك وى 0 وأوسي ١‏ / لله ألم به أن أضعرتب لعص ال العر و سرنه لع هد أه 
اناق اذأ مه ومن :4 أل ُ و قشف ع ُ سيك وصار المعر أن حشر رقا 5 

: ف 6 لود القطيم ينها كينا لك فدخل كل سوعط ف 0 ارا 3 افوا وق 
م المموالاة اليه 6 اوسا هس ادل المأء وددل 5 وال وقومه قَّ برهم 
15 استوروا سجييدأ قَّ أي 9 ر اطيق ألله ألم 00 فاغفرق 5 رشون وان اث وين 
: أغر فيا ! ا حر 59 ول 11 عر داو أنعياء 0 المكي أء الدين عروا الداما 
0 و لدبيرهى و معرقةهم مذي-م دو العرنين وشو أ حك :ندر صل أحيى 
لسد الذى ذحكه الله تعالى فى كتابه العر يز فى سورة الكهف على اختلا 
لادوال هلا الاأرض 0 ولع رن السيس ومطلءها اذى الاسكادر بلك 





ك4 ورة وت أس لتدرءة اشرو لاد الجون 5 شد ريه اليه لاد ٠‏ ادقة, ك بي 








ينا -- السئيه . /١ا‏ 





لرجووس ا لجخب اجتطة لا 317017 دجبو القنه اا لجالج 7 تير 4 
ليخي بمجيصيية عي ١.‏ لمعييمطايي يي ويس اعت لسمعوور عيسو المي مسو 0ك 5-5 سيد 





هدئاة تعرقئد و يه والابرابجح يها * ومنها 5 الطب والهئدسة 


وبقراط وارسطاط-اأئس وحمالب.وس الطييب 9 و٠حكانت‏ ق اقريكة 
الاول يأتى الى مصس أتفان العلوم والكي ١‏ لكون اذهانهم على الزبادة وقوة 
الزصكاء اعايب هواتها وكداك ا زهأء نا هدأ ولله سين 9 وكان ها عن : 


3 الكبوياء وعم لدوم 9 الاب والرصد 5 اياك بهم اقلا طون وإطلووس 
1 
ا 
ظ 


اأص.ديعات اه ة 9 رعون ١‏ ىَّ بآ ل 8 لهسا عن وحل أن لي لها 5290 ينا ف 
١ :‏ 
الطئة وان يديه من فرعون وعله فاسعري لهنا ذلك يصيرها على محنة فرعون ا 


فد قال تبينا صلى الله عليه وسيم فريك ايان الافدزاء ى اعلنة زاوها م ْ 
١ 5‏ شد 3 

أدليب مضا قاب َْ جريل و هلا فاك طانى و راضعة أسية اع أه فرعون 4 ومن ش 

صاهر اهل ار فى | ليأء عليهم السلام أإراهم اليل تسرى لها جر اما #ماعيل 


عليه السسلام وتروج لوستب عليه السلام دادسب صا حتمبا عس سن وزو أيضا 
زلا بعد ان عدت وعيت فدما الله تعسالى فرد عليهسا بصرها وججمالهسا 
الأول ور ررق عمسا (١‏ ولد 4 ون فلب ب على 0 كن الفراعنة عدت المي 
وقى من قرية من قرى نابل و اختلف فى امانه حنى الس مك اماه بأمان مرة 





ا 
أ 
فزعون وذاك بعد ان خرب بيت المقدس وخرب مصير واستولى عليهنا | 
واخذها من ابدى القبط وبقيت مصس خرابا اربعين سنة ليس بهسا احسدثم ١‏ 


2 و ره 4 9 طهرت الرهم وفارس على 8 اليلد وقاثات اهل ب ير 
ثلاب سنين برا وثدرا الى ان صاطوهم على ها بدفعونه اليهم فى كل هأم ذرضيت 
الروم وفارس بذلك وجعلوا صف مأل مصمر لكسسرى والنصف لهرقل واقاموا . 
على دلأثك أسع رس ا 3 عليت اروم قأرس وأخرجوهم من يلاد الام وصار ْ 


زف قم لدت نمس ثتعمروها وتات ملويسا رحاة من ل ومن ذلك الووت نعي . 
ا 
| 
ْ 


ديم موسر كأن لأروم وذلاك قَّ شك وي ملت رسول الله لد 0 ألله عليه وسم رمن اطديلية 


وأسذد ليه بس قر بس من مكة المينس قد - لق دده 9 فى ذى الفعدة 0 شين وقيهاأ 
كانت دعة اارضوان الى بانع فيها الى صلى ايله عليه 2 دشأ ضرت ال 26 
وكأن هرقل ماسوب اروم 3 و سوك امو فس أ سر أميرا 2 538 ولاه حرتها 


وخراجها فيل الاسكندرية وبهسا قدم عليه حاطب إن الى بلئمة رضى الله ظ 


07 اليز هة السنيه د َ 





حكحتاب || 5 ألله عليه 8 عنم وكانت قار : قل ات بائاء د 
روف سوس أ لهم 3 كهتث اروم باساءه وحخصله 8 ( 5 قيسه إلى اا 
ع 91 بعث الله عن وجل سيدنا ثمدا صلى اللله عليه وسسلم اسار الاخام 


هر الاس_لام وسِين »م الا<كام فاقام عكة صلى الله" عليه وس ثلا عناسره 
نه تم هاجر الى المدينة السريفة فاقام بها عدذس سئين وحكاتب صلى الله 

ه وس المموقس ودماه الى ادم وكآن ازسول اليه عيادة ن الصامت 
ىّ الله عنس فاجاب رسول الله صيل الله عليه وسيم عن كتانه واهدى اليه 
قباطى مصمر وطرائفها وعسلا وفرسا ويغله وجارة ومارية القبطية ولم "رل 
مر فى بد المعو قس عأمل هرقل عظم اروم مدة حياة رسول الله صلى عليه 
0 وأنأم خلافة ١‏ ف شود لني رذى الله عنه وصدرا م ل 0 ات 
طاب رضى الله عنه » 5 الله على يديه كثيرا من اللا 7 “ن فته 
أد وم ى عظيم المة ذم الشام وبدت ادس لهذه 7 وكان !١‏ 3 ق سه [ 
خنحرة بن ع القسرة رويت ثحق من روايى بالسسئد الى الامام الليث 'ن سعد | 
نا ألله بنركانه إسئده الى عر ن الخطاب لما دم أسكاية خلا به عرو ن العاص 
ىّ الله عنه وقال أاءير المؤمئين أ بأد فى امسسير الى مسر فانك ان ذنى فسا 
ت قوة المساين وعونا أهم وهى اصكاير الارض اموالا واعزهم عن أرب ١‏ 





تال *هعوم مجر رضن الله عنه على السلين وحكره ذلك فر يزل عرو يعظم | 
هسا عنده حن ركز اذلاك عر رضى الله عنه فَعمّد له على اريعة آلاى رجل ١‏ 
ل له عس وامض وأس_تعذ بالله واستتصره فسسار عرو حى تزل الى العر+ش 
العال ثم سار الى ان وصل الى ام دنين وهي المقآس 
ثلوه قتالاشديدا سحتب الى السيد عر يستد, فأمده باثنى عشس الما فيهم 


و من سد إلى 9 لم موس سذية 





ا 0 :5 9 5 | 
عدم قوموأ بارلعة أض وم اأزبير 2 اأعوام والمعداد 3 الاسود وصماده 5 8 
ا ب ومسين 3 لد و قيل ١‏ ن ألرا عم ان 5 3 دل أقة الهم 0 ى لكى الله نهم ظ 








صلوا اليه وأحاطوا بالخشصن قدصب عرو القسطاط وهو أليدت الدى من 
0 واقاموا على نأب اخصن سيقة 5 فق رأى الءودءس ذلك 37 


و 


لس ارين ال لط يك عن ليم (النم ل ال شاه ١١‏ 





0 0 الززهة السنيه * 4؟ 








مسيم 5-5 


| باجرزيرة وهى الروضة وقطع الجسس الذى هما و ا عرا فى الصلح فيعن اليه 
عرو عيادة ى الصامت وصالله المموفس عن العيط أما الروم قأهم اطيار فى 
الصل الى ان يوافى حكتات ملكوم ما يكون وان 0 يعطوا عر كل باغ 
من الرجال دينارين مكانت عدئه, نوم ادر ال الف نفس وان عليني.م 
الضيافة الواردن ميم ثلاث ادام دكانت الجرية عليهم فى صكدل سنة اثنى 
عشس الف الففب ديار وذللك فى سئة الى عشرة من المتورة ٠‏ تم توجه الى 
ظ الامسكتدرية تخامسرا لهسا وفى سنة تسسع عسرة هلك هروؤل لك اروم ٠‏ 
ودعت الاسكندرية وت صلاة أعوة مستهل محرم سنة عشرين و<صارها 
اربعة عشر شهرا وقتل من السللين ثلاثة وعشرون رجلا وفى هذه الس_ئة 
اختط عرو بن العاض القسطاط انا وتول مصمر واقالعها وقراها وهى طولا 
قن الفريق ال ايدان ور ها ع نابلة ان روقة واقام هيدا الى ممقة حمس 
وعشر بن وخلم فى خلافة عغان بن عفان رضى الله عئه ٠‏ وولى يده عبد الله 
أن سود إن أبى سسرم العاميى الععاى رضىا لله عنه دجم مديئة أقر نعية لغرب 
سئة سبع وعثسن وعزا الثوية سئة احدى وثلاثين بعد أن الى ععية بن 
ئ عاص الجهوى ردي الله عله * ثم م نول 5 ل معد إن عيادة الاتصارى من 
ْ ألسيد على ف 0-6 فأقام دها 0 ّ افا © فول ل نأ فى كك رالصديق 
|| رطى الله عنهها من الاعام على ؟ رم الله وحهة وكتله 0 بن خديح ماه 
1 مان وملاثين ٠‏ 0 ثم عاد السيد عرو 5 الى مهعسرقى مله معاوية 59 أ سفيان 
وجعلها معاوية له طعية يعد نفمتهسا الى ان ثوفاه الله تعالى ليلة عيك القطر 
سرة التي واريعين ٠‏ قتول عمية سس عام الطهى رذى الله عئه الى ان عله 
معاوية سه مهس واربعين * قتولى مسلة بن كلد ( بسشديد اللام ) رضى الله 
عنه الى أن توف سئة انين وستين بعد وفاه معاوية سلاين وصكانت مده 
وك الته سيع عشمرة سئة ى ل الازدى من ,زد 'ن 
معساوية الى ان عزل فى رجب سنة نسم وستين * ثم تولى عيد الرحمن 
ابن عتيذ بن ججعدم ”من عبد الله بن الزبير الى ان دخل مروان مصسر سئة 
تج وسستين فاعطاه مالا وصصرفه الى العاز ٠‏ ثم تولى ولده ععيد العزيز 


5 الرعد السشة‎ #ّ ١ 








امستيومة تمس سس ممصي ناد لستجمم يحوي متسس مج بج جس وبل 1 


ن هىوأن فاقاء عشربن سنة وعشرة أشهر الى أن توفى ها سنة ست 
انين 6 ثم تولى عيد الله بن عبد المللك بن مروان دن أنه الى ان عول سنة 
بعين فى 2592 الوليد ن عبد املك عه © ذولى 5 ره إن سس كََ فوسع مسهول 
روءن العاص وحعله حامعا فى سنة ثللات وتسعين ونواق عمية * قولى عيد 
لك بن رفاعة الفهمى اولا من الوليد واقأم ست سئين * 93 تولى بعده أيووب 
ل شسرحبيل من عر بن عبد العرزيز فى سنئة تسع ونسعين الى ان عزله بزيد بن 
د املك فى سنة احدى ومائة * وولى أخاه حنظلة ن صفوان وعزله فى 
ة اريع ومائة © ثم تولى مد بن عبد الملك بن مروان هن بزيد اخنيه الى ان 
له أخوه هشسام م من 00 سائة لهس ومائة » ْم تولى ار نْ بوسف 
وى إن أل 0 بى العاص من هكام الى أن استعقى فى سنة ثمان ومائة * 
ولى «تقص بن ألو العامة هشام انط | تم عزله فى سئة نسم وعائة * 
لى عبد 0 ثانا وهات فى عامه © قولى أخوه الوليد بن رفاعة 
تفشام الى أن توق سئة ماتى عذسرة ومائة + 3 تولى عبد ادن ن خالد 

مسافر بن ابت الشهبى من هشام وعزله سنة لسع عنسة ومائة * ثم تولى 





3-2 









00 ان صفوان نابأ أ 0 بعثه هسام الى أذر نقية مسائة أريع وعشرن 
أنة ٠‏ وتنولى حقص بن ١‏ وَايك يانيا وعزله فى سئه حمس وعشر ن ومانة »© 
إلى عيسى بن الى عطساء من الوايسد بن بزيد الى ان عزله مروان الاخير ابن 
ل بن هر وان الاول فى سنهٌ ست 00 ومائة * وولى حسان ين عتاهية 

وله ق سلته © وولى خقص إن الوايد تالئا فى سنة تمان وعشرن وهادة * 
تولى جويرية بن سهل القلاق و فى سنة احدى وثلاثين ومأئة © وولى 
بره ب عبد الله وتوفى فى سته * وولى عبد األك بن مروان بن دوسى فكان 





ر دولة 6 أمية ع 00 أ لأس تر ودلا ين ومائة 9 وجله من تو لى مذهسم 


سر سد وعتمر ون نقرأ رضى الله عنهى أججعين 
ملستسي ب مل لمي ممعت متايه سسيدييم لسيات لسوسسيسية 


با فجاءت الدولة العباسية )دم 


بين 5 يو > ش2 0 ع 5 5 8 5 
بسع أنشيْس ايا 000 9 كول ص لكر وأ ءا 1 عد الله “و ؛ مان ١‏ لصم 


النزهة اللثيه #6 ا 


بيد لصون ١.‏ سدم بويي نمم ستحيد . ييا لمتفدصي). مجميية لمعيه نيعي سيوم 





اله عنهم من ابن اشيه أبى العباس السفام وأسطضلف عليها اباعون عبد الملك 
إن بزد فطاات مدله ثم ولى مودى ن صحدكءب ٠‏ ثم خحمد ن أشحةت 
الور اعى + ثم سيد بن #طبة إلى ان ولى يزيد ن حاتم توق فى سنة ؟5٠١‏ 
ف دوله الانصور * ثم ولى عيد الله إن عبد الجن تن معاوية إن ديع ولوق ا 
سن 160 * ثمنولى مد اخو عصدالله المذكور قبله وتوفى فى سنة ٠ 1١51‏ ثم تولل 
مومى ان على 'نْ راح الى الى سئة 159 تعد واه المتنصور بسئة واحدة »© 9 
نول أبوككرة تل نت سموان من أهل السام من اللهدى بن المتنصور وعنله فى 
كه © فعاد موسى بن على ناما وعاله المهدى ف سنة 41559 ثم نولى وأدحم مول 
المنصور مم عله الهدى ف سلدة © ثم وى مور َُ 110 ذال المهيدى وعدله ف 
سنة 1369 * ثم تولى ألو قطيقة أسماعيل سنة 150 »ثم تولى ابراههم نصال بن / 
على بن عبدالله بن عباس ثم عؤله المهدى منة /لةا * ثم ثولى موسى أن مصعب | 
وقتل فى شوال سنة ١5+‏ » ثم تولى الفضل نن صا العياسى وعزله المهدى سنة ١‏ 
8 * ثم تولى على بن سلييان العياسىمن المهدى وعزله ارشيد سنة ١٠7٠١‏ © ثم مودسى 
ان عسى الهاشي_من الرشيد وعن له سنة ؟/0١‏ ه ل مسطة بن دبى وعزله فى سلئه © 
ثم ثولى شمد بن زهيروعزله فى سنة ١0/9‏ * ثم تولى داود بن يزيد بن حاتم وعزله فى ١‏ 
سئة هلا1 * ثم اماد موسى بن عيسى الهاشعى وعئله سند ١/5‏ + ثم عر بن مهران 
فاقام شهرا واحدا #ثم ثولى ابراهيم نصال ثالثا وثوى وسلته * ثم تولى عبدالله 
ان زهيروع وه فى سنته ثم أسصاق نسلوان الرشى وعزله فى سئة 2/ا١1‏ * ثم هررمة 
ان اعينٌ وعدله وبعثه الى أذريقية فى سلته »© ثم عيد الملك ن صام العيابى وعنإه 
فى سنة 4لا١‏ * ثم عبيد الله بن المهدى ثانا وعزله سنة له * ثم أسماعيل ين 
صا العباسى وعزله فى سنة ١26‏ * ثم الليث بن الفضل مولى ارشيد وعزله سنئة 
لهام أسجد بن أسعاعيل المذكور قبله وعزله سند 18 * ثم عبدالله بن دين ابراهم | 
الامام العباسى وعزله فيها * ثم الكسين بن جيل الازدى وعزله سئة 110 ٠‏ ثم المصيب | 
ان عيد اليد وعزله سئة 141 وكانت ولابته على خراج مصر خاصة ٠‏ ثم تولل | 
المسين بن ججيل على اسلرايج مضافا الى المرب وعزله سند 115 ٠‏ ثم ماللك بن 
دلهم وعزله فيها * ثم امسن بن الهفبساح من الرشيد وعزله الاميث سنة ٠194‏ 


نفد البزاهة السنيه كي 


ثم حاتم بن هرزمة بن اعسين من الامين وعزله سنة 148 * ثم جابر الاشعث من 
الامين وعزله سنة 195 * ثم ولاها الأمون لهزعة بن اعين الف 
عليها عباد بن محمد وعؤزله سنة 198ه ثم تولى المطلب بن عبد الله ال اى 
وعزله قهسأ ٠‏ م تول العساس 3 مودى العساسى وع أه سئه” 1994*» تم تول 


| المطلب ثانيا وعزله فى آخر السئة 4 ثم تولى السسرى بن الم حسكم من الأمون نجس 


س_نين الى ان ثوثى فى سئة 4١؟‏ وهر السئة الى هات فيها الامام الشسافعى 
الطلى أحد الاعسة الاعلام رطى الله تعالل عنه وعنهم * 3 تولى عمد بن 


السرى اللذحكور وتوق منة 505 * ثم عبيد الله بن السرى اخو المذصك ور 


بأجساع من أسط:ب د وعنله سيك الله 54 طشاهر س_ائة ١1؟‏ © َ لول لدي 
ان بايد الخحاودى من عبد الله ان طظطاهر + 3 عل اموت عمد الله تن طاهر 
1-0 “1 وولاها 022 امداق المعتصم ستيه واضياش اليهسا السام 


واسوانى على «امه شر الشدماء سس نار مولانا فى 3 قدم 0 الى ماكر ١‏ 
000 17 ؟ مكيزهأ ليع عالدنا ولوة كندر شك 5 وتولاها وأيكه المظطدر مول ْ 


المعنصم وات ع6 ا 0 0 وول سحو سن العياس الشساشى وعزله المعتصم 
مئة 4؟؟ * ثم نول مالك بن ك..در اخو المظذر وح له سئة 25؟ © ثم ثولى اشئاس 
مول المعتصهم ولوق سنة 2ر؟؟ ه 2 و لى أناسم م التوكل 8 ع أه و 06 © 
3 نولل المنصور 5 المتوكل ل أنه ودم له امغر والمشسرق و غير دلأت أل 
سنة 241 0 ثم تول بزل بن عبد الله وهو الذى عل المقياس المشهور الآن فى 
سا ا وقد 5 معأ بلس مسسك مير ه متفرقة قَّ اللو ان وكأان اشول القيساس 
فيهوسا التصسارى قاص التوكل لعز لهم وصسحعك اذب العساضى بكار 2 فتمة تان 
لاشولى العياس الا فنس[ فاختار ايا الرداد عيد الله بن عبد الس_لام نن عرد الله 
ارداد المذن أص_إه من المصسرة وحدءإه على قياس الل من ذلاتك الوهت 
وأولاده 5 وأ هذأ ولوة سذة الك وسحشسكوان اول من قأس الشيك لو سهف 
عليه السلام 5 وو يزنك من تعر قَّ أيام أنية التوحكل ال أن عله لمعي 
ل 2 3 عن اج ا سافان من المعز وهات سمه 04؟ 8 سيل 5 طواون 
من المع ىَّ مض ان المعظم 0-7 2؟ وصضار ساط_ايا ”3 وغره_ا 


ا ااا 111 قله اإراهه حدمي وان به 0 
اميه > الست عد 5 جم سل مسي سييه سواحصية موسو لممص امي ينج تسيا تيادلل .مد 
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“200 5 53 
سيد ممريوسة . لحس لتتسي صصص ويح لحيم حل 


أن لوق 8 يله الاحد ا ذى المعده سئة 317/٠١‏ ودفن ٠‏ خا 3 يأب 

رأقة اا ملة سأطكته ١١‏ سرئة وشهرن وهو الذى سول 
مز دار الثابة نمس مر التنهع ناه بين مصسر والقاهرة و#عاأه القطائع الى حانبه 
امم ال ياي ال ال" ن وهو أول من تساط؛ 0 مده وده ئ 
ابو اليش تمارونة ومات مذيوحا ددش فى ذى التعدة سن 86؟ وحكانت ١‏ 
مدنه ايل يَ عشره سب ةك م تم لول واده لسعة اشهر وقتل سنه ل؟ * ١‏ 
7 ثولى أبو الفازى شيمان ن أسهد ئ طواون عثسرة انام خضت دول:هم 
له وججلتهسا سسيعة وثلا بون د ثم عادت نابة العياسية : اس خلاقة 1 
المك: اث قولى عب ى ااتوشمرى فَاقَام خجس سكين ونصفا الى ان توق مهس فى ْ 
| شعان سئة /41؟ وجل الى نت المدس ودذن نه رسجه الله م ثم ثم تولى (صستك بن ١‏ 
المتضدى قى شلاة: * الصدر فامًا 


2 


م © س_ئين 000 وي ع" 
ول ابواسن رق الاعور الروبى 4 سئين واشهرا وتوثئى ثأنى رسع الاول ا 
ان “مم ثم عاد كين الموتضدى اقم سدة وأحدلة واشهرأ © ثم ثم تولى هلال : 
ان در وعزله سئة 11" فى ريع الأول * ثم ثولى ا-جد بن كيفلغ فورجب 1؟" ا 

ا اأقاهر الله وجل الى اأعدس ودذن -- 2 ولاه 18 سه 
واشهرا ه ثم تولى الاخشيدى وأسعه تمدن طني الزكانى الثرفانى وسكنه .| 
او بصكر فاقام »© يوما * ثم عاد جد بن كيفلغ فى شوال سنة ١1؟"‏ (( 
قاقام سئة واشهرا * 6 تغلب الاخث_يدى واخذها قهرا 9 وص_ل 
لتقليسد م الراضى فى سنة 4" وتوف فى عم ذى الخصة سانة غم 
و ددن نلوت المعدس هده 11 سئة و" أشهر م تم توللى العاسم و لده فاقام 4 
شيكة ق «01 اشير والصكلام لكاقور الاختسيدى لدان وف فى ذى 
القمدة سئة 49" * ثم تولى او الحسن على اخوالذ كور قبله والكلام 
0 اخ نينا صحكان فى زمن ٠"‏ أحيه قاقام ه سائين وشهر ان * ثم نول ' 
كافور المكئ باى المسسك الاخشيدى الخصى كان حيشيا اسود بيع بعائيةٌ عفس ' ا 


5 مل 2 


010 تق بسن 0 
ا - - امود اا 0 
عتتصبيي 






دارأ تسلطئ 8 لله ار سساثك 060 اقم سين وو ايد هن ولووى 2 66 م ٍ 
5 . 0 5 عام م 5 1 
سجادى الاولى سئة /إه؟ ودف" , الم الوك اا دا يو او قار 








متي لد 9 ١‏ اي 1 مره فروية د فَاقَام لوي لله ؛ واحده وزالت دو لنهم 
0 


0 ثم حاءت الدولة الفاطمية يه 
متهم لقاطية الزهراء رذى الله تعالى ءنها على اختلافٌ فيه عل فاولهم # المعز 
حك اللدابو يم معد ن المتصور أسجاعيل ان القام المهدى صاحب المغرب مولده 


5 


أهدية يلاد الغرب ق نوم 08 55 سوال سِرة 45؟ وغو الرائع ل <لفاء 5 
بيك ببلاد المغرب و كأن الاول متهم المهدى عبيد الله والثانى المتصور أساعيل 
الشالث القسام تمد وارابع الع هذا الذى بطيت القساهرة له والجسامع 


(زهر على بد جوهر القائد دخل قله ودير امرها اربع سين ثم دخل العن || 


نذ 1" وتوف المعر سابع شهر ريع الآخر سئة 16 ودقن بقصره بالقاهرة 
ادوس كيه توادت آيانة ود5نهم قصره »+ 9 ول العن يز 3 المخصور تزار 
لد المءن المذكور قاقام ١؟‏ سئة وئصفا وثوفى هام 0 رمضان سنة 
8" وعره 52 سنة وله أشهر »© ثم تولى الام بامى الله ابو على المنصور ولد 
عرابز المذ كور واد مصسر ليله اليس ؟؟ من شسهر ربع 1 سئة هلا؟ وول 
ثلافة يوم الس سل رمضان سنذ 85» الى ان قتل فى 8 شوال سئة 41١‏ 
رك اليا وهو الدى بنى اذا 42 ادق بين بات التصمس وباب الفتو سم م 
ولى الظاهر لوو أسلس.” نعل ولده ولد عصس لوم الار؛ لعاء عاشس رمضان سسئة 
4 وبو يع له عي هر سنة 41١‏ فأقأم ١١6‏ سنة ولا أشهر وأناما وتوق 
نظرة بدك المقس فى ليله النصف من شعيان سنه" 45 * ثم ثولى المستتصس الله 
ر تمعم معد بن الظاهر المدكور الى ان توفى فى ١8‏ ذى اله" سنه” 440 ومدته 
" سئه” و 4 اشهر وفى أنامة بق امير اطِيوسٌ يدر ابخجالى باب الزويلة اأعروف 
1 فى سنه 486 * ثم تولى المسستولى بالله او القاسم ا-جد واد المستتصس 
صسك ور قيله فاوام لاسئين وثوفى س-:ه” 440 وكان الصكلام فى ملكته 


«فضل أمير اووس 00 در اجا الدى ىق مأوى ايوس إبساتيم ابل الممطم 


جامم اطيراة وفى اام المسستعلى المذصكور اخذت القرتم بيت المدس 
صههدوة وام "05 ؟ ١‏ شع أن لبن سبد ب 0 9 90 الامي رحد ست ام 





© كني سقف بت يوجن ص يجيد سدح يزيج ب بي مجبيج روسج بجو ب دعوب جود + 
سس لسسع موصت موسي صصص ساسا سس مسي 





ممحصوي ميجر جيم حم 
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المزهة السشه #د 








الو على النصور ولد المستعلى فاقام 4؟ سذة وه اسهر الى ان قتل فى الذيره سنة 
6 وق انأمة 7 جأدع الاذر 1 ثم تولى الخاذظ لدن 50 اليد يس ثيل | 
المستتصسر ولد ع الامير فاقام سئد ولا اشهر وتو مئة 085 * ثم نولى 
افر باعداء الله اسع ةعيل بن الحافظ ذاقام 4 ستين و2 اشهر الى أن قتل | 
انامة عر ا لامع العروف 


ار الوزراء المعروفة الا ن عدرسة السيوفية سنة 044 وف اد 
نكاهين ( وفى ششسطة الفاكهنين ) واعر ان او اولاار ميد 
كره © سين فأقام 1 سئين ونصفا وهات فى /ا١‏ رجحب سئة 205 وق أنأمه يول 
رزارة املك الصاح طلائُع ن زريك الذى بنى الجامع خارج باب أل ويلة العروف 
سأ حديه ودوك سحام ده الميات الاذر ف العابى فيك أمير دوداد كبير الملكى الاشرق 
ام الله انامه وازال ماكان نوجهه من ابأية ووجد له عشس دربجح مردومة فى 
رض فكشقها تقيل الله مئه واثانه الجزة عله وار مه وكان جديده فى رمضسان 


لوثم تولى العاضد عبد الله بن يوسف بن الماوظ فاقام ١١‏ سئة و" أشهر ' 


اذاعات ق1 ا ترم سئة كه بعد شلعة من ماحكة ينام وعونه انعضت 
ولة القاطهية وججله مدثهم ا 15 اع ام اوعوتيي اد مقس برا 
لا ا اا 0 3 


1 3 ا ادو َه الخو بيه | سه 7 
ل 0 24 - 5 


95 االتوحات الدن مدددواأ الطساء للعماسيين لسك 3 اواهم 2 المياك 
تأصس صاا سم ألدين بوسف بن ايوب قاقأه ؟؟ سيه ولوق ف اا صفر سرئهة 686 
مسق كاه الله 3 العر م وحم بات المعدس 6 اجتدة ١‏ ملا سيرك 0 

ٍ ذه الشاغ كلها واستزعذها 


55 أن استوات العرثم عليه أحدى ونسوين نت وحم 
اال 


رهم و الل ديق اليه انو موده 455 وات 
ع العلعسة بالخبل وبي اسدازون وسور نأب الزويلة والمدرسة تدوار الاهام 
نافع نفمنا الله تصالى له ورضى عه وذلك فى سنة 011 وسور بأب 
لعير وسواق الثلعة سند لاه وله اخيرات الصكثيرة إلى يومنا هذا * 
| تولى ولده املك العزيز ماد الدين ابو الدع عئان فقام ه سسئين 
بداره بالساهره ثم عسل رده 


9 3 


يه تم ” 


٠6‏ أشسههر وتوقى فى ارم 1-7 246 ودذن 











مد صخي ١‏ مالا سعد 5 


ببق جنك الا ااه 


تود 3 











بكم 


15 7 عه د 8 





05-2 سملي اسيم 385 5-7 


لامام الشافيي قبل بشاء القَبدة * ثم ثولى للك المنصور تمد ولد د الذكور ف ل 
اام سية وأحددء وشهر إن وعزل قَّ ١١‏ سوال فقه 645 وكاب الكلام للعادل 
مايه * ثم تولى املك العادل سسيف الدين انو بكر بن ايوب وكآن بدعى له 
لولده اللكاءلى معهة ف الخطءه الى ان توق ق لا حادى له ره سئة 516 وَآنت 
دنه 15 نه و 5 وماوفى أنأمه ١‏ امدات || ساطئة من دا ر الوزارة بالدرن 
لاصور الى قلفة الل فى سنة 6 6 وأول من اتن انيه ١١‏ 
د د ثم نولل الساطئة المياك الكامل 1 لفحم عاد الدن ل وى 5 
لاهمأم الساديى والمدرسة بين اأعصرن المعروقة بالكاماية فأقام سه 
شهرين وتوفى فى رجب سنة 376 بدمشق * ثم تولى ولده الماك العادل أو بكر 
أقام ساتين و" اشهر وخلم فى ذى القعدة سسنة 3599 وفى هذه السئةٌ اوق 
انبل فى ١١‏ ابيب وم بقع هذله * ثم تولى الملك الصالح جم الدين ابوب ابن الماك 
لكامل قاقام . سمال و١١‏ أش هر واناما الى أن وق بالنصور: فى انام حدر يك 
8و الع رم قَّ لصاف شعيان سه /ا15” وهو الدى 86 قلدة اروضهة واؤام لهسأ 
دأ معاهم الور 5 ومعدمهم |! قرس اقطاى 2 قنطر , 6 ارك 3 المدرس: 2 بن 
لسر 3 وى ف المنتصورة وجل أ لى العاهرهة ودةن فيه ليت أه وار ار المدرستين ٠‏ 
لوف وله المياك امظطه فر توران شأه حوس م من ددن ما ودحل المنصورة 
٠١‏ ذى التمد: وفقيل بحد شهر ن سنة /320 © ثم قوات حر الذر والده حاليل 
بر ذه المياث الصسامم داه 7 شور الل نْ دلوت ف ريع أ إليه حر موه 1 
كانت آخر الدوله الأبو نه ومدة ولابتهم احدى وعانون سزة 
اي 0 
© م حاءت الدوله التركية السذة يي 

دام الله تصالى التصم لالكها فكان انتداؤّها من ربيع الاول سئة 348 
2 اولهىم د املك المع عر الدين مك الزواقى الصباطن أقام 8 سدطية 
1١١ .‏ شهرا الى أن قتل فى ريع الأول سئة 7050 وفى انامه قتل الغسارس 
قطاى وحكان مقدم المنود الصرية قامة اروضه فى سئه"” 2ه+ 
ىَّ اليك لعن الملذويهة العزية بر ححية أللىنا ٠‏ ع تولل املك المنصور تورالد 





5-5 5 
تت :3 :ب جتمجتج جني م ا جور ددحن 
داكا كا رك انار وار ونوا اا 


“ تت ب مزج ج57 اس حتت تي ا 2ن . 


ال ا ا 222 222 











ع البزهه الصية 3 / 





58 سد 35 55 5-75 5-3-5 مبييوة ١‏ بصية 


0 ولد د أللك لعن 3 اقم س بدن وم اشهر الى أن 1 م الثعدة 2 
/0 5 # 00 المزاك المظطعر دمل ٠‏ : المعرى فاقام ١١‏ شهرا ولا١ ‏ بومأ 3 أن فقتل 


لعين حالوت لال أن كر جحيش التر واذن ع بالفمس من رن السام قَّ ع 





| ذى القعدة سنه” 08 ٠‏ ثم تولى الملاك الظاهر رصكن الدرن سيرس العلا 
البندقدارى الصالمى صاحب القتوحات وهو اول مه اسحد توليه” القضاة 
الاربعة عمصر ادام الله تعالى احكامهى عنه وكرمه و كان ذلك فى سنة 579 فاقَام 


لطاع جوج جح جت بتر ع 22 157277 :تو جه عونب 27 7/2 ب ج57 عم جوج سحب ب 0 


سنة وشهرين وذصفا وهو الدى بن المدرسة تجاه البعارستان فى سئة 27٠‏ 


يي 


ظ 

ظ 

ْ 

1 والجامع الكبير بالحسايئي م4 فَْ سخ 5536 389 قناط وا اوها بالعليومة ف اليه امك زوزة 

ْ على بد الاقرم وقناطر السيساع اردق مصصر وغير ذلاك وهات أله ألعصس للمشق 
107 ارم سئة 275 » ثم 'تولى ولده املك السعيد ناصر الدين هد بركة الى ان خلع 
ظ فاقام وجلس بالكرك ل/ا1 ريع الأخرسئة 217/8 فكانت مدته سنتين و؟ اشهر وكان 
[ الافرم تابه فى اموره * ثم تولى اخوه املك العادل ندر الدين سلامش وعره سبع 
ا افوس كال) وكأنْ م أله واعلا ون قَّ اطاطية 9 سر لعي السكة رأ#عه يق قأقام هاه 
[ لوم وعزل فى ٠‏ رجحب ق الييئة المذ كو رة 9 3 نولى اميك المنصور ١‏ بو المءسال 
| قلاوون الصالمى الهم الالنى فاقام 1١‏ سنة وشهرين ونصغا وفى ايامه تجددت 





| وطيفة صحكتاية السر وتو فى عله مسعحد أاتين بالقرب من المطرية عند خروجه 
| على ني الجهساد فى 5 ذى التعدة سنة 584 وهوالذى بن العسارستان 
| وجعله «بساحا للاهراء والفقراء والمدرس_ة المنصورية والقبة التى دفن بهسا وله 
| فتوحات سواحل حر اروم منها طراباس وءحكا وصيدا وبيروت وغير ذلك 
| رجه الله تعالى * ثم تولى املك الاشرف صالم الدين خليل ولده فاقام ' سنين 
| وشهرن وقتل يطوره غدرا وهو ناصيد فى "!حرم سئة “595 ونقل الى تر باه 
| الت انثأها يجوار المشهد النفسى 19 صفر فى السنة الذصكور: * ثم تول 
اخوه الملك الناصر تمد بن ؤلاوون وعره 4 سسئين وخاع فى اللحرم سسئة 114 
وصكانت مدنه دنه واحدة *» ع تولى األك العادل كتيها التصورى واستدر 

لاجين نائها قاقام سنتين وهرب فى الحرم سنة 145 الى الشام * ثم تولى الملك 
المنصور 5 3 لاحين اانصورى الذى كان ارسل حكت. ها من الشسام 


به ١‏ بور حوس سرمي مجو مواو ا وح صموجسييد سوير نسي بوبمد ١‏ يصبييوب اماجيب يساوم يجيج امبوسامسنيبوسب سدسم ارجا يجرب مجائحجا ابجع بدا مجو بج ابوج سوسم ببسو سجدر نم يجيي جاب اجنوهجا اسان اماج يبيد سين لووامسدباجو0 وجا ساد ياو باسابجر 00 








واقام سساثين و 437 بوما الى ان فقتل بالقل 8ه ١١‏ رسع ل خر سدئة 59448 
ودذن بالقرافة وهو الذى وقف الاوقاف عبلى جأمع أن طولوت المسج.: | ذال الث 
ولله أ الجن وحكان فقيل ذلأت أ ”7 الاشرق خليل ل#نقه طق ا حك 
اراد الله تعالى له ما وعده * ثم عاد اليك الناصر مهمد بق قلاوون ثائيا وتعطات 
الساطئة 4١‏ بو ها الى أن حطس للقلعة -- جهادى الاولى سنائة 


8 فاقام ٠‏ سنئين و أشهر * ثم عنم ا خم فى رمضان المعظم سنة 708 


وعر على | 15 وارسل لير الامر أ بأنه قأم 595 ور جع عن السلطئة لما قمسرت 
بده ق #اصبك:: لوجدود سادر و جارس وكان ذلأتك تديير أ م4 وذللك ىُْ عأشس 
شوال فى السئة المذ كورة بأعلاه © ذولوا املك المطعر م عرس اطاث: كيرا منصورى 


أمير استادار الناميس أذ سك و ر واءرف خا انها أيه سار 0 ١١‏ 0 أ ٠‏ 


ودن نها وحددد أملك أمع 7 دسل 00 3 50 ف 0 0 سوه 


765 » 3 ثم ماد الك الناصسر كأ شمر امشامع أسلود بك ل سئة ؟ 1 والمهسر ١‏ 


العامة سئة 14/ا وجامع القلعة سئة 8١لا‏ وسافر الى الهاز الشسريف بالركب 
سنة 19لا وحفر أعذاج التاصرى الماصل بسمرباقوس وعر عليه القناطر وكذلك 
القناطر بأجيرة وغيرها من ميادين وفصور وجوامع وسافر أيضا بار كب الى 
امار | الشسرنقف سزة ؟؟/ ولوق نوم الاربعا ١19‏ ذى اجوز سلئة ١5لا‏ ودفن 
العية" المنتصوريه" فكانت مدته الأخيرة 6 6" سنه و لاأشهر ونصفا فكانت «جلة” 
ولايته أربعا وأربعين سئه” و 1٠6‏ نوما رسجة الله + 3 وى اول اولاده أألاك 
لمنصور أبو بكر قاقام شهرين واباما وخلم فى العقس الاخير من صفر سئه" ١46‏ 
قثل بقوص * ثم اخوه املك الاشسرفي علاء الدين َك وعره 1 سسئين فاقام 
ماليه” اسهر والامى فى دولته قوصون ويشبك فورلاه قتوق موص بعد ؛ 
مين * ثم تولى الك التاصس اجد اخوه وكان مقها بالكرك لقضس الى مصر فى 
٠‏ شوال سسنة © 5ل فاقام *؟ اشهر وخام فى ؟1 اللهرم سنة *5/ا * ثم تولى الملك 
لصا عاد الدين ارو الغداء أمعاعيل اخوه فاقام © سنينئ وشهرين و ١5‏ نوما الى ان 
وفى فى ربع الا خر سنه” حدلا ٠‏ ثم تولى الملك الكامل شعبان اخو المذ كور 























ق د سع الغ سو سيك 5 و9١‏ 0 داس 79 أيه ا 
الاك المظطهر انا 7 00 اشهر و١٠‏ اام واعتهل ومات فى ؟1 رمضان 
سنة حكلا ٠‏ وتولى املك الناصر حى. الو المأذحكور واقام » سئين و 94 | 
اشدهرق +1" ابام 0 #ععادى الك يلا 186 ويشيين 14 ل 
الملاك الصصسالط 0 الدن اخو المذحكور انام © د و؟ اشهر ا 
واعتقل فى شوال ركه" 6هلا »© ثم عاد املك الناصس سن : ناما فاقام 5 سنين 
ولا اشهر وااها وله مدته ٠١‏ سئين و ؤاشهر وااما ثم اعتقل وقتل عند 
بليةا » عم ثم تولى الناصرى ماوك المذحح ور فى جادى الاول نه 2ىلا 
وبق فى آنامه جامع حون س-نة 7/06 وخانهاه “هون سسنة 055لا وخانشساه 
صرععش مئة لاهلا ومدرسة الساطيان حسن الدذصحتة ور منة <(هلا ٠»‏ ّم 
تولى المللك المانصور تمد بن حاب ن الناصر حمد قلاوون بعد عه حسن فَافَام 
سنتين و © اشهر وخلع واقام بالقلعة فى ١5‏ شعبان سنة 54/ الى ان مات فى 
سسئه” 8١١‏ وصلى عليه برقوق ثم ثم تولى الملاك الاشرى شعيان بن حسن 
ان مد ن قلاوون قاقام ١5‏ سسئهٌ وشهرين و ١٠6‏ يوما ثم خاع وقتل خامس 
دى المعده سسئه * #لالا وصسكانت سئه 14؟ سنه وهو الذي الاش فية 1 
جاه القاعه” برأس الصوة وهدم احكيرها بعده ٠‏ ثم تولى املك الماصور 
على ولده ذائام © سنين و 4 اشهر وسسكان تعويا لصغر سئه والكلام 
لبرقوق وثوق وم الأحد ١١‏ صفر سئة "ثلا وقيها اعتقل رصكة وقتل ' 
بالاسكتدرية وصككان سسبيا لشهره: وول بن عرام * م ول الصاح ماع ّ 
ولد الاشرق شعبان فاقام سئة و5 اشهر و ه1١‏ يوهاوعره " سئين 
والاعص ابركوق وحاع ف ا رمضان سسئة كلا * وولى املك الظطاهر | 
برقوق العمانى وححان سمه من قبل الطتها شماه استافه يلبغا الكبير || 
يرقوقًا ليروز فى عينيه فاقام 5 سنين ولااشهر و 15 وما واختى فى ١٠١‏ | 
ججادى الا آخرة سند 41ل ثم ظهر وجوه الى الكرك وكان قد بدأ بعمارة البرقوقية || 
فسنة "دلا وانشهت فى س.ئهة خالا ٠‏ ثم عاد الملاك المتصور حاجى ن 
الاشرفى شعبسان الذى كان لقبه فى ولاته الاولى باللك طاث._هور فاقام 








1 َك ليزه البئيهء‎ 7 ١ 


يي ةزة2ز 2 ز 2 7 ز ان ا- - ١"‏ اأثبث ااا ا ا ا ال ا ل ل فشنت 
001 مميست . ماساميه امامعيجوم وسح بوصعم يي بوي اميه جي ببفيلم 






117 ٠2شظش12‏ +ه-57575717*شظش*2ظ*2ظ2 1-1 ا[ 02210010101000 : 055 
ارك سس سس سوس وسوس سس ع وو عاسو عضي سوم اماه ع عا او ا 0 
1 


0 د الى ان أن لم نفسسه من أاساطئة عتسد 0 ر رقوق ثاسا فى ادر 

سئة 2لا ودخل برؤوق ق الام رة وهو على : ماده واطليفة اماه قو 
واقام ‏ ستين و4 اسهر فحكانت جل" مدله 15 سئة و4 اشهر و8. 
بوما وتوف فى شوال سئة ١1‏ ودفن بترسته الى ا سنائها تععراء قبة النصر 
وثولى الثاصصر أو السعاداث قريج قافام 5 سئين و ه اشهر و ٠١‏ انام ثم اختق * 
وثولى اخوهالللك المنصور بن عمد العزيز فاقام 4 بوما وطهر اليك الناصر 





ومسكة وحسه بالاسكندرية فى 1١‏ مجادى الاولىل وقتل لها وذلك فى سنة ١٠ل‏ * 
ثم عاد الاك الأساصر الى السلطنة ثانيا قاقام 5 سئين و 4 اهر وله مده 
١9‏ سسئة و4 اشهر وحكان منه مأ كآن من ذبم جنده وغير ذلك ثم قتل شر 
| فتسله بدشق فى ١١‏ صفر سئة ١٠م‏ ودض 00 نوم وغره دوت الارنع 
| وعسرنن سئة ٠‏ قتولى الاك العادل آمير المؤمئين انو العيساس اأمستعين الله 
أ ابن الاوك ل الع.سامسى فاقام “اشهر و ابأما و خلع 6 1 شعيان فى سسلته 

وصسكان اسائاب الود 3 وشارصكه ق أسذطية والاحصس سيم ٠0‏ 
٠‏ ونولى املك المؤيد ابو النصر 1 حمودى الظاهرى برقوق فاقام الخليشة 
بالقاعة موسا الى أن ارسله الى الاسكندرية ف ارم سند 2٠١‏ وصعئه 
أولاد ااتاصر فرج وهم قرح وتمد وخثيل وأقام المؤيد <١‏ سنين وه اشهر ولوق 
بوم الثلاناء مى النحرم وبق فى أنامه المدرسة المؤيدية بدأ فيها سئة /11لم وكات 
فى سئة ١6م‏ © ثم تولى امرك اللظثر ابو السسادات الجد ولده والامى لثثز 
فأوام /ا أشهر وااما ثم شلع بالسسام » وتولى الملك الو ابو الحم در 1١9‏ شان 
سئة 64م فاقام 4 بوما وتوفى ه ذى للعة فى السنة المذكورة » وتولى الميك 


ع سس مصعوط خصس يخ وص يض وص مقس سس لس لص ا 


عام هه 15 5 -. 8 
يه وألده اقم “ اعفسس ار وه مين وخلسع / ديم ألا ل سروه © كأثر وأماغ 
بالقلعة مصمر مك .ما فى احسن عسة الى ان مات بالطاعون سد م فى 
دوله الاسرق أن النصس 0-7 الدكاق َامَام ا 1 ال وم أشهر و0 
أنأم و#رق أداميه أ ريه 6 بأاعتيرا ين بالعاهره والترزيهة خارم 5 النهيس 





وار تابه الطاهر رقوق والمدر الل نس ني 1 واسكافاء اأبسر بأؤوسية وشت كرس 6 
أدامه ندر ةك .ا كن و أعدهسر ف دكها ١‏ سساعرأ خنو © عل عه واعاده 5 بأده وق 1 ان 


7 ادكه اليدة 0 








لسيبيينخ 00-07 3 ليسي 


سجا مين وصسار برسل اسل ء “نه فى صحكدل سئة بد الله ا ل 550 هدأ 
وحكانت سفرة الملك الصا المشهورة الى آمد سئة 661 وتوتى نوم السبت 
؟١ا‏ ذى اليه سسائة 8541 وددن بر ايه رجه الله » م تولى اليك ا 0 ألو 
لحاس سن يوسف ولده قاوام ؟ اشهر و5 انام و<لع تأسع عسر رسع الأول سنه 49م 
واقام لاما وارسل الى الاسكندرية ومات هافق اام الظاهر <شقدم * ثم تولى 
بعده الملك الطاهر انو سعيد جقيق العلا على ن أنثال تامام ١‏ سئة و١٠‏ اشهر 
ور فى انامه اشياء و كثيرة من مساحك وجوامع وقناطر وحسور وغير ذلأك مسا 
فعله 8 واريات دولته وكان مورما حب الأشام والاحسان اليهم واغيرهم فلذلاك 
سول | لله الع" ٠‏ مسهرا فى لجاعده اد ام الله تعالى دولتهم ولو فى ليله الملا باء “؟ صر 
سئة لاديار يعد أن فوض الساطة ل لده فى ١١‏ نرم فى اشداء توعكة ودذن 
بريه الامير حالبساى الطركنبى امير الخور رجه الله © وتولى االك المنصور ابي 
السعادات عهان ولده غادام ٠ ٠‏ مأ و خلع فى نوم الاين مستهل رسع الاول سئة 
0م وجهن للاسكتدرية * وتولى المت الاشمرف انو تصير ابثال العسلانى 
الظاهرى التناصرى فى نوم الائنين نام شهر ربع الاول قاقام 8 سئين وشهرين 
و أنأم وتوفى وم يس ١‏ -- 0 سنة 856 يعد أن فوض المك لولهد 
سوم ودذر يترته الى انشأها بالعهراء فى القَيهْ جوار مدرسه وصسكان 1 
سوراع | كلام 7 ثمالو 0 ولده املك المؤيد ابو الأنم الجد فاقام غ 
'شهر و 4 انام أ لى ان خام يوم الاحد 15 رَمَضان سند 16م © فتولى لملك 
الاهر ابو سعيد خس_ةدم الناصرى * ثم المؤيد فاقام > سئين و ه اشهر 
_؟؟ نوما وهو الساط ان ا دول من اروم الدبار المدسرية أن لم يكن أبو 
لون بيك التركانى ولاجين منهى وتوفى نوم السبت ٠١‏ ريع الأول سنة كلام 
دفن بريه الى انشأها جاه قنة التصر بالصعراء سق الله تعالى عهده * 
| لولى الملاك الظاهر ابو سعيد بلناى العلاتى المؤيدى بوم وفاة الملاك الظاهر 
خشقدم واقام لاه بوما وخلع بوم الست لا جادى الاولى وجهه للاسكندر يه 
أقام بها الى ان مات » وثولى الملك االظاهر انو سعيد ترا الطاغرى نوم 
خلم لاع مهام مم وها وخلووم الامن "# بحرن منة ؟لام وحية مصكك مأ 


المميم مسي م وجييد اسمدرد دوع اداح هااا ص 0 مي 











14 َ# م 








وس سه بودن جنك مسي نع ا حر لمعي د 





37 أسدس د ل إل * اط دمياط وخرح م 7 لاص ظ' سلةة ناء بد الى أ الي لدرية 
مسن نهائى أى مكان شاء قاقام بها الى أن مات رجه الله © 3 لوم خلع 
الظاهر مر بغا تولى مولانا المهام -- الساطان 0 الاتسف 007 
قأشاى ١‏ تحبودى ذال ما كان م الوق والفن ع وفريجح الضيق ثم ثوفى سى ١‏ 

عيبن حوبي الاك و النطوان الله الأنيث انار" للخت موكيا 2 ا 
ذى الفعدة سند 9١1‏ * وثولى واده الملك الناصس أو السعادات تمد المراهن 
فى نوم السبت قبل وقاة والده يومين فى 1١5‏ ذى القعدة سنة 3١١‏ ثم 


خلع ٠‏ 59 كَِ الماك ألا سر ف الوا لس فنصو 6 فكاع * ثم أعيد امراك أقاضن 
0 ذيويب ىو انام م 3 59 فقتل يأأء قرب قن المذاا مده دن أعال اكير ه قُ الوم 0 أذاأء ه١1‏ 
ر يمسم الأول سكة 5+4 © ثم و كم ن ذى العددة سكة ٠ ٠0‏ أ الملك ٠‏ 


الفذاهر تأنصو ه املحكور من العلعة " 3 قن بعد خلعه و#كن 0 د 
وأسور بهسا الى ان قتل فى سسئة 40 بامى السلطان سام قا مين 
توحسه اليها لاخذهام أدى الطراحصكسة ٠‏ ثم تولى الملاك الاأشرق 
حالبلاط فى ؟ ذىادة سند 4٠0‏ * ثم خلع وسعن بالاسكندرية وقتل بها * ثم 
ثولى املك العادل طومان ناى فى 18 -جادى الا + رةسئة 5 ثم خلع وقتل » 
0 لولى الساطان االك ال شرق أبوا! تسر تانصوه ا لغورى ساطان الاسلام 

والمسإين قأمع الوا يوادم دين 9 فى يوم الاين مستهل شوال سله 305 * م ثولى 

الملك الاشرق طومان ناى ان الى اليك الاشرق قائصوه الذحكرر فى ١ ١4‏ 
رمضان سسئة ؟19 بعد موت عه قأنصوه المذكور خاربح حلب فى ١6‏ شهر رجب 
سئة” تارضحُه وهو اليوم الذى وقعت فيسه المقائله بين العسكر الماصور العماق 


والعسكر 0 الدى | لو سوم 34 افيه من ' مهس فق هة بيع الاخر من لاف" 


0 ىو نم أنه رجه نت دول اس 27 ف بو اجرييق ١‏ م حو سل 89 
وهو أليوم الذى وقعت ذه 0 3 العسكر الع انى 0-7 أنضا نار بد 


والعسكر المكدورا 0 من ١‏ را كسة ويه وعدل 1( العساكر العم انيذ امن لماه ره 





وق بوم نيس 1 من ى الفعدة عدم له 047 أحجهر ألءمآء قَْ 0 كوت سلم 


107 أبن 2م 0 د تعاس 6 ألروم ونسلطز وأذه الشلطان سلوان بيلاد أأروم 


3 د الزهة السئيه 3 ١4‏ 





عسيييست ومسي 0ك 0350-7 كك ممم 


و2 بأمعء 01 تأر ووم 005 0 1 الشهر الداود ووردثت الحك 2 قَّ 
موقم السنث 16 الدهر ااصكور وأس عر تمد الله 9 لد ل سان ١‏ لله ما 1" 


ل ا ا استديهد معنة لمجم متصميت العسميت 


ونات قوأاعد دوائته وألهية ونوأية اميك قَّ العامة وأص ثم أناعة 5 ظآ5 وآله 
وحسبنا الله ونم الوكيل وصلى الله على سيدنا ت#د وعلى اله 8 وس نسلا كثيرا 
وركدى الله تعسالى عن أصعاب رسول الله أجوين 


وكأن الغراع من 3 ” مهدأ التاريم وم السيث سادس 000 شور مجادعَ الاول 
فو 4 كام الف مر اأفرة التدوية وذلاك لى بك ا أفقير -5 ىا لسعود ان 52 ألم رعكوم 





| لوده ان 1 1 رحدوم سايم ---5 دصار 56 الففير 2-7 ا األعدوى الشافي 
أله أ وأو اديه له وبجتيع 16 ودعا | 2و م بالمفغر 4 : والساعمة 
وصلى الله على سيدنا _ 0 7 وكين 
وسم لسلا صحك ثيرا 





كث النزهة | أسذيه ونه هذا ارضااكا ساح ب عشرة وى ي” 
بير 


0 


لير 0 3 


1-0 ره اله اذ 3 عسسره م 
ميا وم الرسالة الماعية جم 


اطاتمى م 


فى عل همد ن 056 نَ المطفر 


ا 1 عألامة ١د‏ 





2 7 لو 0 اليه الله 34 
2 9 3 


أو 5 ات اسن اك المطدر كه ل جه الله امأ تمك مان ادق م احتك نك 
14 نفو س أولى أانظ أء اهل ١‏ لف 
ار المتصعوين و 5 4 ا 0 العترن 1 المدل فأنه حم العمل 
ليف |انهوى * وصئو الفهم وعدو الهوى * والذى بعثتنى على تأ تاليف هذه الالقفاظط 


* والقادت اليه ١‏ * وحدات الشسية عئة 


طقيه * والأراء الفلسفيه * الي اخذها او الطيب ا-جد بن اسلسين :١‏ 


دي 
ثرة خصونى فيه ا داك من ن شور عمو لهم عنهة وتصخير هم لعدرة وقسد ندث 
. ذوى العقل والعير أن الانسان * انما فضل على سار الخيوان * بالعقل 
ثاول به عم ما غاب عن الكواس وثُيت ان النظر الفحكرى ف النشى مقدمم 
شاول عله العقل وكدت .ه حادبة لثمن وهو على ضير بين شرب 5يه 
ور الالفاظ هبوث المعاتى نقصرف النفس فى اجتلانه من حيث جم وضرب 
هد اى 
شعره باغراض فلسفيه * ومعان منطقّيه * فان كان ذلك منه عن لخص ونظر 


منظوم * عجر مذهوم * ووجد'ا أيا الطيب أسجد بن اسلسين الى 


0 ول أ عرق قَّ درس العلوم وأن يكن ذلأك ا ]| على سيول الاتفاق سيك 


ُ 0 0 اه الجاري و ا والالفاظ اله عه و على - سكا( ين عبل 


5-5 بع ينه مسيم بد بي تيجا مد ع ميم لعي عي سي سم يي الس معتمسة اسن لسنيساة م لسجمحي يموي حير عمتسي علد عمد مسي مير ع مشحسة نت مم مط 


3 

















00 الرساة ات د 1١14©‏ 


نَْ ٠‏ ذلك م سستدل “3 
على 0 6 00 وفضل عله وأديه واغراقه 6 طلب كين ون ف ف شعر 
موافةا الذول اوسط الى 5ك 


1 


0 ار من 2 تهاية من الذلى * قل أوردت م 


مد بده 


قال ارسطاطاليس # اذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون 
[ باوغ ادهو 0 قال المبى رجه الله 5 


َل جح 000 تت دسجت جه سج جب سمج جنب تيج بخ 


واذا كانت النفوس “كارا 3 تعبت فى عرادها الاحسام 4# 


ظ قال المتنى 4 
5 والرء من حدث الزمان كأنه *» عود تداوله الرماة ركونا *# 
٠‏ »* 0 فرض لكل هنية يرم بها * حى يصاب سواده منصوبا 0 » 


ظ 
ٍْ 9 قال ارسطاطالس © نفوس الميوان * اغراض للوادن الزمان * 
ا 
ا 
ظ 


| #6 قال ارسطاطاليس 6 من اسمّرت عليه الموادث لم يألم تحلولها 
[ ال المتنى 6د 
١‏ د أذا أعياد أله ى حوض المنايا نا فأهون مأ عر به الوحول 31 





قال ارسطاطاليس 6 روم نفل الطباع * من ردئة الاطباع * ديد 
الامتناع * 6 قال التبى 2 
2 براد من أله أب لسديأ نكم # ونأنى الطباع على الناقل 0 


وال ارسطاطالس يد اذا تجردت الاطائف من الشسكوك كست الصورة 
روها و نهاء 
قال التنى # 


ْ 3 أذا حلفت على عرص 4 دللا د وددلا ععة 6 أعهى 0 اطكلل 4 


| 
ا 
1 
ا 
58 
0 
: أ 


ا 00 قال أرسطاطا ارخ 2 تعاقب أنام لمان 4ع متسسامة لاحوال الليوان 3 
ا 6 وال المتنى 6 


1 4 ها رج النقوس من رهن ' أحجد مالية غير ود م6 4# 


١5‏ 7 الر سالك اذا ويه بي 






ميت بلجي سسا سيم ييه شهية بصي 


0 ا ارسطا اطاأ -9 7 لالعاظط المنطعية ه يمره دوى اذهل ( حو أحساسهم 
عن دركها قال المتبى 6د 


ك0 بد العياوة ف ٠‏ ألشقادها صسرزر 44 5 نفس رباح الورد بالجعل 2 


23 1 اا 9 7 الل'مان سق ويلانى ففناء كل دوم ساب لكون اخر بن 


م قال المتبى 4 
5 هه 5 5 لل 
0 دا وضت الانام مأ بين اهلها * مصائي قومعند قوم فوا بد د 
0 قال أرسطاطالنس 7 اميا من صضياء ل سير من كثير دك ٠‏ حدويا امك 1 
#6 قال المتلى 2 
0 فان قليل الب بالعقل صا * وان كن ثير المي بأجشهل فأسد 0 


* قال ارسطاطالاس © من عم أن الكوث واافماة 000 على الاشيساء 


لى تحزن أورود القعائم عن انه م ن كونهسا 00 ذلك عليه لله : ن الكل عن 
دوع ذلك 2 قال الى ص 
1 اذا عات نفس الكر بم مصامها 7 5< ع وأستد يرنه اطي إل 


## قال ارسطاطالس # ”رداد حركات الفلك ميل الكانات عن حقاشها 
0 وَل تبي 7 


4 ون تت الدما طوولة تعليث #4 عنى 5 6 بنرا صدةها كذنا 2 
قال ارسطاطاليس # النفس الوهرة تأى مقارنئة الذل جدا وترى فناءها 


ذلك شاءها واالشمن الديقة نضد ذلات 


# 33 ليان الثقين أورده التق * وحبف الجاع للقي أورده الثريا ‏ «# 
2 و داف اأرزقان 3 القع وأسد ب الى 3 برىق اسان هدا اذأ ع ود 
ال ارسطاطاليس كك باعتدال الاروجدة وتساوى اركان الا <ساس برق 


سس الاشياء كأضدادها 


حادم سين بيشمجيمد . لتتوجيم مسي ١‏ لسميييت 


و “كسس نا يوسن 




















ب الرساله اطائمية 6 
ةي مال المتبى 4 ْ 
+ وهأ انتفاع احى الدنا بناطره * اذ استوت عنده الانوار وااظم | 


# قال ارسطاطالس ا من لم ردك لنفسه فهو النائى عنك وان حكنت | 


0 12 5 3 
شر سأ 4 0 ردك 0 0 ذي نسم يله وأن ساعدت 0" 


فال 1 ئ 6 
0 اذا ترحات عن قوم وقد قدروا * الا تقارقهم فاراحاون هم ل 
7 قال ارسطاطاابس د م أن القئاء مسيول عبى كو له هانت علية المصائبف ظ 
يك قال المتنى د 
# والمشحر اقل لى مما اراقه * انا الثر دق ها وى من أايلل + 


# قال ارسطاطالس 2 العيان شاهد لتؤسه والاخسار تدخل عليهنا الزادة 
والقضان: أو ليها أخدما كان زابلا فل تنسة 

0 قأل المندى 3 
*# سول مأ 3 أه و دخ سما اا 4 * فى طلعة السيس م ينك دن رحدل مك 
وال ارسطاطالس 6 قد بفسد الءضو اصلاح اعضياء كالكى والقصد 


اللذن نفسدان الاعضاء لصلاح طبر ها 


6 قال المتبى #6 
0 لعل عتك هود عواقيه * ف ما صخت الاجسام بالعال 4# 
# قال ارسطاطالاس # ميايئة التكلف للمط.وع كياءئة اق للباطل 

قال المتنى 6د 
ِ لان حلك ح لا تكلفه * لس اللكمل فى المينين كالكعل 0 » 
قال ارسطاطاليس 4 الرحاءتمن والشك توقف * وهها اصل الامل 

يق ذال المتنىة 6 
* واحلى الهوى ماشك فى الوصل ريه * وفى |١‏ 





#عدر ذهم الدهر رحدو واشى * 


ل 
ا 
١‏ 
1 
ا 
| 
١‏ 
0 
: 
: 
/ 
1 


قال ارسطاطاليس , 46 لسنا تمن عن الالاى بالارواح وانما نم عن اجتاع 


ذا ١‏ بد ارده اسذذا كيه 6 





ع3 قال الى 5 


4 وهأ كل دن مدىق ثعف أ أ م 2 2 3 ركى ىب واكيل تلتق 


ْ٠‏ + وأئهسك من ذال هن لا 06 * واغيظ مَنْ ٠‏ حاداك م٠‏ لا ن لا ناكل 


قال ارسطاطاليس 6“ ان المصكم ثريه الحكين ان فوق عله علا ذر 
تواضع لتلك الزنادة والجاهل يظن اله قد تناهى فسقط يجهله فته النغوه 
»و قال ااتنى * 
1# وهأ ألثية طى فيهم غير اننى الى أل ااهل المتعاقل 
| # قال ارسطاطاليس *# نوما وقد نظر الى غلام <سن فاستنطةه فإ جد عن 
عنا نعم أ لبدت أو 200 فيه ساك عه وال ١‏ لنبى 3 
آ وها اسلسن فى وجه الفى شسف له * اذاا 00 ندل واطاداق 
0 د قال أرسطاطال س2 د | ذا دوه رس التفوس الفلسسفية مدت بالعالم العلوم 
ْ ولا 1 ال لى الهبو م الوا 85 ل ل ين 7 ررَصها زال 


6 قال المتنبى 4 


ظ * لنا ولاهله ادا قلوب * نلاقى فى جسوم ما تلاق 
# قال ارسطاطاليس * من ذلى عن الظب بظاهر اميه وعفة جوارح. 
فين ما لها 0 أسيه فهو 1 5 ١‏ 
9 قال المنبى ا 


ٌْ واطراق طرف العين لاس شافع » اذا كان طرف العاب لس ارق © 


9 قال ارسطاطالاس © عال الافهام اشد من علل الاحسام 
6 قال المتنى 6د 
4 ذهو عليما أن صاب سروه ]أ د واس أ اأض ليا وععول م" 
ْ 2 قال أرسطاطا ادس 3 دن أستعن أله ل قَّ موصع اليديهة ساك أضسر 
| مخاطره وكذلت مستعمل اليديهة فى موضع الشكر 


110[ 1[ 1 111(ظظ2ظ *# الرسالة اشافية 0 
ْ قال المتنى 96 


5 و وصع الندى ف توصع التندشنئ بالعلى ك0 مضير كوطع السيف 6 موصع الندى 4 





قال ارسطاطاليس »د التنانى مباعدة الجواهر ابعد من التناقى عياعدة 
الاسام 9# قال المتنى © 


+ ولديد أسذيأة المي قَْ النفس وأشهوى في ل عل وا<لى 01 





“ا ذال ارسطاطااس د الكلام والملال بتعاقيسان على الاجسام اضعف اآلة 
الجسم لا لضعف آلة الس 

وال المتنى 6 
2 وأذا الهم فال اي لها وانااطدمدية * 


# قال ارسطاطاليس 6 الدثيا نطع اولادها وتأكل مولودها 
8 عا المابى د 
0 ادا تسسترد مائهب الديا فياليت جودها كان مهلا * 


00 قال ارسطاطا ليس 1 أنأ 6 الاشياء فاعله بالطيع م - عل قعأها ان 
الهس لا يد على حرارتها وضولها 
قال المتبى د 


12 ل لس أ هس انأل ا دل الفعال فيه ولول الاؤوالا 0 


امس ل سي اي ا لمي ل سيت الم ع ا سه ينين 
4 ام اج ا 7011 ابوت كن حكتة . 3 3 2 م ا ع ني 
بمسوو ا اك ا د7----ب 1101010010212‏ 1 1 1 ذا مم11 سي ل م يي سر 


“د قال ارسطاطالس # النظر الى ها يكره الائسان يسقم القلب 


قال المتنى كد 


1 وامال الاذى ورؤية حانه غذاء تضوى به الاحسام 3 


6 قال ارسطاطاليس ©#ه ادن ذلة كامئة فى نفس ايان فاذا خلا اظهر 
الشصاءة 





ْ 0 مَل المتنئ 1 
ا 4 3 اذا مأ د أعفيان تأر ص ' نب مامتب 5-6 ست لرز وااي"'انث 0 


0 2 يدا المامية * 


عم 








بواجا باالطجعو وميك مربج رو جو باوج و1 
اتسين ١‏ بسممسيمسسسة لودج ص سي يسبع يد 


ا قال ارعاف ا 5 1 من افنى 500-75 المال خوف العدم ققد اسم 


لسك للعدم 00 قَال المنبى د 
* ومن شق الساءات فى جمع ماله * مخافة فر فالذى فل الغمّر 2 * 


وال ارسطاطالس ## اذا كأن سم النفس باللياة كان الموت شفاءها 


“9 فال المتبى 6 


+« قد استشفيت من داء بداء * واقتل ها اعلك ما شقاكا 0# 


قال ارسطاطالس 6“ الذى لا عم بعلته لا وصل الى برنه 
2 وال المتبى د 


ك0 ومن اهل نَى وهو هل دي إه د وهل ا 4 2 جاهل ل 


00 قال أرسطاطالس 3 عدم عن الثقيى اشد من عدم غى الهد 
د قال المتبى د 


+ عيانه عشى أن لغب كرامى به ونين عست أ 0 الما اكل 1 


يل قال ارسطاطالس © اعطم مأ على النفوس اعظام ذوى الدناءة 
د كال المترى 33 


0 واق زافت الضفسر أحسن منظرأ ك0 واهون سس ع أى صعير به كبر بك ٠‏ 


“ا قال ارسطاطاليس © حلول القناء فى عظيم الامور لكلوله فى صغيرها 
قال المتبى د 


1 كال أرسطاطاليس 2 من كأنْ كبري الكل والشترت والذكاح فهو لطع 
البهاتم لاله لوخبى ينها وبين ما تريدلم تفمل غير دلك 


عو قال المتنبى 6د 


و تاودالل كل مكاي ال اللاي ةا ب الا عا 








الرسالة المامية 6 6١‏ 
قال المتبى يد [ 


3 وزرنه هأل قير ون هس وءنه 1 م ار 356 م م من العدم 
1 قال أرسطاطاايس 3 أذأ ل ترد ادففال ع ألدم كآب 1 عويان أساءة ْ 

3 قال الى 5 ٍ 
5 ا سود 1 وق خرلة ميدا ص الادى 5 وَأ طون مكسونا ولا امال باهيا 0 


“ا قال ارسطاطاليس كمه ثغير الافعال الى هى غير مطبوعة اشد انقلايا من 


ار الهبوب فال التنى ‏ ظ 
3 وأاسرع مقوول 2 تعيرأ 1 90-2 شىي ىق طباعك لين 0 | 


6 وال ارسطاطالس 6ه ابعب الناسمن بعدث هيثه * والسعت معرقته * , 


وضاقت مقّدرته * + قال المتنى © 1 
0# واتعب لق الله من زاد ممه « وقمس عا لستهى النغس وجده ‏ * | 
ا 

1 0. 5 

0 قال ارسطاطالبس 7 اعطم الناس تحنة من قل ماله وعظم ,لله ١‏ 
2 قال المنبى د ١‏ 

فلا محد ف الديا لى قل ماله * ولاهالفى الديا من قل محده ‏ « ' 


#6 قال ارسطاطالس © بالغريزة تعاق الادب لا بتقادم السن 
س قال المنبى 7 
د واذا 8 م ن فطباع * للم حم تقدم امسلا د # 


5-5 


“ا قال ارسطاطاليس ا الاشلاف بالطواهر قبل الانشلافق بالاجسام 

3 فأل المنبى د 
ا أصادى نشّس اأرء م قبل جتسوى ها واعرقها ص فده والتكلم 4 
6 قال ارسطاطالس *# اذا لى يصن بالمال ابشاء الس * وبقتل نه اعداء | 
النفعس 1 ذا يصنع الامراض 5 أ 





* الرسالة المامية‎ #َ ١6 


عه سيد سماو الوه 6د ووه ب اا عوقوب لاا او 01 ببمة ممم تسصسايت صني لحتس دهم . لعوب ببسي يي يا با لصيل 53-5 ا حيسم 


2 0 المتنى »> 


* 9 تطلب الدما اذأ ١‏ 7 بها 2 مسر ووز كب أو اه ترم كن 





# قال ارسطاطالس يا أ 6 الظل حسدك لعبدك الذى تنم عليه 


< 0 وال المننى د 
َ# و طلم اهل الم من بات حأسدا * أن بأت فى نع_اإله 2 5 
١‏ د قن ارس طاطاللس د أدأم أسذياة 2 حوق فيه 3 أن ادام اأصضاتبت 8 بصاء 
٠‏ فيهسا 0 قال المنبى 4 
| د لا تاق دهرك ألا عير محوزرت # مادام ل يه رود اليدن ا 


# قال ارسطاطاليس # الانام لاتديم الفرح ولا الح والاسف على المساضى 


ظ لضييع العم غير 
ظ قال المتنى © 
0 ذا يديم سرور مأ سسررت به * ولا برد عليك الغانثت الطرن # 





0 قال أرسطاطا! حم 1 العشق ضر وره د اسن" على الس اسان جاهل 
ظ علاث تٌّ الضسر وره 

قال المتنى يد 
| 0# مما اطس بادل العشق انهم * هووا وماعرؤوا لديا ولا فطئوا » 
١‏ 


. 3 قال ارسطاطاليس 6 كنا اظهرت الانام قئاة عد الانسان لها حسب الطاقة 
سئانا قال المتنى عد 

0 1 أندت الاماآن قَناة »* رني المرء فى القئاة سنانا د 
ا 

54 ارسطاط؛ لايس د ليس من أسلر.م فل النغوس فى طلب الشهوات يل فى 


ْ درك ١‏ عر العاوى 
قال المتنى د 


د وهم أن الخو أصي ا أن د تعادم فمضة أن ديات م 





/ 
ْ 
ْ 
أ 
ا 


00 ارسالة الخامية 3 0 















امييعير سيم يش لوليا ال اا 0 


ْ 5 تال ارسطاطاليين 1 حوق وقوع الك ره قبل تتاهى المدة حور قْ ف لزه 
ا 6 كال المتنى ص" 


ظ 0 كن الوق ت بد # دن العمن 5 ".كون حيانا د 





ا وال ار ا 7 من لم يقدر على فءل الفضائل * فلاحكن فضيلته 
| ترك الرذامل* قال 00 0 
٠‏ + انا | أفى ذعن 1 ل العييم ' بك كه من 5 الناسن اسان واجال د 





| # قال ارسطاطاليس 8 ليد الذكر فى الكتب عر لا شد + وهوفى كل 
[ لوم «حل يبك * 2 قال ل المتنى 7 

| ذكر الى ره الثاتى وحاجته * ماؤاته وفضول العيش اشغال 2 »م 
ا قال ارسطاطالس # اع الهرزة من قدر ان يزيل اله عن نفسه ذإ شعل 

قال المتنى © 

* ولم ارثى عيوب الئاس شيعا »* كستقص القادرن على العام # 
قال ارسطاطاليس ## استتصار العقلاء ضد لعن الجهال والمال الى يأنف 
متها العاقل حسده عليها الجاهل 6ق قال المانى 6 


ٍ- وجوج عمسب عي ع د 





1 
| 
1 
0 
ا 
1 
[ [ 
5" 
1 
ا[ 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
:1 


ْ 2 ماذا | لعيت هن الدما وأاع ها 47 فى بم انأ أل مي #كتسود 1 
ْ # ال ارسطاطاليس # لاغنى أن ملكه الطمع واستولت عليه الاماى 
[ قال الثبى ا 

* أصععت اروح مثر خازنا وبدا * انا الغنى واموالى المواء ف 


00 كَل ارسطاطا! ذسر يد 5 روز الانأم أسدللام 3 وعذ ذأوها أسقام وآلام * 


قال المتبى * 


0 هون على دصر ما شى منظره * فائما مفقظات العين كأ * 


| *# قال ارسطاطالس *# الليوان كله متغلب وليس من السياسة شحكوى 


ع 11 ا0 5 








جه 





ه16 الرسالة اللائمية د 


ااا م اا ا ا ا 


ْ “و قال المتنى يد 
| »0 ولاتشك الى خلقفتشعته * شكوى الجريح الى الغربان والرخم 2 * 





| ؟9 قال ارسطاطاليس # النفس الشمريفة ترى الموت بقساء لدركها اماكن البقاء 
ظ 8 هده عا عدن الاق عن ركو بها 
| قال المتنى 6د 
[ 5 سدان ذالق نفسى كيف لذتها * فها النفوس تراه غأية الالم 5 
ا قال ارسطاطاليس كل العاقل لا يساكن شهوة الطيع عله بزوالها والجاهل 
+9 قال المتنبى © 
7 دو العمل لسق قَْ النعيم لعهإه 0 واحو الذهالة قُْ السفاوة عم 0 
0 قال ارسطاطالس 3 بالصير ءلى مصضصض السياسة + ينال شرق الى اسه 2# 
0 قال المنبى 1 
0 سس الأسرق الرفيع من الأادى 3 حى براق على جد أ مه الدم 2 
ذال ارسطاطاليس 6 عداوة العاقل * خير من صداقة الجاهل * 
“9 قال المتنى © 


ومن العداوة م نالك يه لها 10 المودة مأ لمصعر وبوم 5 


وى 


واخد هذا هود الوراق ذعال عداوة العافل شير لمن عاداه 


“9 قال ارسطاطاليس 6 الظز من طبع النفس وائما يصدها عن ذلك احدى 
علتين اها عله دلية دوق معاد أو عله سيأ سية لوق السيف 

9 قال التبى 6 
والظيم من م التعقوس قان كل د ذأ عمة فأوزه لا بطم نهد 


ثمة 


تج ب به وم ل ل تك كاك كك اا اا ا ل لي سلسو سس سسسسيبسسسمسبسسسمسسوسسه 


قال ارسطاطاليس »د ثلا5: انلم تظلهى طْلوك ولدك وعبدك وزوحتك 
و رم سمو أأم ا تي 





ع الرسالة الخاتمية . 56 
9# قال لنثنى 2 


هن اللي ان ن استعيل اهل دونه * اذا السعت فى الظم طرق المطالم د 





# قال ارسطاطالس يكل ماله اول ندعو الضسرورة الى ان له آخرا 

1 قال المتنى د 
+ انتم ولد فللامور اواخر * ابدا كا كانت لهن اوائل 0 
د مَل ارسطاطالك اس د | لمعو س وهر 0 تترك ا لشهوأت اليه طيعأ ا شْوفًا 


د وال المننى د 
- وثرى الفتوة والمروة والاوة: فى صكل ملعة ضرائها ‏ * 
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+4 هن الثلاث المانعاتى لذتى * فى خلوق لا الاثم من نواتهسا د 


9# قال ارسطاطاليس ‏ اذالم نتدسرف النفوس فى شهواتها ومرادها طيائها 
ل نا وومسحعودها لسهم د قال الى 1 
3 ذل من تغيط الذايل بعيش * رب فيس أخف منه اعلتيام د 


ال ارسطاطالس © الغرق بين الم اله ان اللي لا يسكون الا عن 
قدره 56 الهم لا ومسسكة و 98 ألا عن ضوف قلس للعساحند أن ومع دأسهم الخام 


وهو عاجرن »9 ال المتنبى 4 
0 كل ل الى لير اقتدار أل عه لاس اليها العام 4 


“ا وال ارسطاطاليس 4 على قدر يصيرة العقل يرى الانسان الاشياء فالسالم 
العمل برى الاشياء على حدقا مها والنفس اللتية ترى الاشياء بطبعها 

يا قال المتبى 6 
0 ومن بك ذا خم هص ميض * مدد عر أ به نه الماء ار“لالا “يل 
ذال ارسطاط الس يي النفس الذايلة لا يحد ألم الهوان والئفس الءزيزة 


بدن 


قار فيهأ إساير الكلام 
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8 ا للم قن * ونان عدا كيده ١‏ 








”ا من لهن يسهل الهوان 316 *اهأ سور سم يوت ايلام 

0 قَأَلْ أرسطاطالس د هوت الاعين سديا لها وعدمهأ وجحودها انها تمق يعألع 
قال المتنى كيد 

كأنك بالفقر نبج الغنى * وباللوت فى الخرب تبت الداودا 

قال ارسطاطالس ا على قدر الهمم تكون ال#هوم 
“ا وال المتنى # 

* افاضل الئاس اغراض لذا الزمن * خلومن الهم اخلاهم من الذطن : 
| # قال ارسطاطالدس 6 الس قبل الس والعمّل قبل المعمول 


قال الانى يد 
و فر الذهول ا أب ال أدب يد قر جار باد 9 أل ألرسن : 


. # قال ارسطاطاليس #6 ليس ججال الانسان بنافم له اذا كان ميت اأسر 





من الي 7 قال المنبى 3 
٠. 14‏ لقن فضي حسن بزنه * وهل يروق دكأ دده الكفن 1 





قال ارسطاطاليس »ا الزادة فى المد نقص ف الدود 
قال المتنى 6د 


ا 
ا 
ا بلا 2 ىأ ازددث قف أدرا القاهى 2 قوك وقع التقاصى فُْ أزدياد ب 
0 
ؤ 
ا 
ظ 
ْ 


قال ارسطاطالس # اقرب القَربٍ مودات القاوب وان تباعدت الاجسام 


[ وأنعد البعد تنافر التدانى 00 قال المنتى ض# 
| وابعد بعدنا بعد التداتى * واقرب قرينا قرب البعاد 5 


| 00 قال ارسطاطاليس © اذا كان البناء على غير فوأعد كان الفساد اليه أقرب 
0 من الصلاح 0 قأل المننبى 3 


| ب فَأنْ درسم فر بعد حين “ا اذا كان البناء عيل قساد #د 





١ 20002 0‏ و تي 1 





00 








ا 


2 قال اسطاطال 1 افاذ . سهم لحز فك 5 4 رُم 
1 0 قال المتنى ع 
شْ بل مع أسلورء م حت أو أو لخهيل 2 * الاسطقة الضديعة أسذرءم بأسلر:م 4 
د كال أرسطاطا! مس 4 الاتكال د نشكا لهأ | ن الاضدأ 5 ممأ اس م لاأضد ادها 
1 قال المتنى 6د 
[ْ *# وشبه الثى 1 مجذن اليه * واشيهنا يدانا الطغام 3# 
[ قال ارسطاطالس د لا نحد لذة اللياة من لا جد لشهواته دركا ولامره 
| تصصرنا “9 قال المتنى 6د 
0 كن من لم لوافعة اسل أة وطيدها ك0 سح يوافق امه الايوؤساذأ 1 
9 قال ارسطاطاليس # اواخر حركات الفلك كاوائلها وانشاء العالى كتلاشيه 
المي لا بالمس قال المتنبى »د 


ار سد وسأة أ 2 رء مثل قايلها كت زول وباق ره 0 داهس ك0 


0 


[ د قال أرسطاطا! اس " ٍ سن ذشط ر لعحت عمله 25 أى عوأ 5ب الأمور قيل مواردها 
| لم جرع لزلولها “ ذال التنى 6د 

ظ *« ١‏ عرفت الليالى قيل ما صئعت بنا * ثنا دهتنا لم دنا بها عدا #* 
| # قال ارسطاطاليس 6 لوق البغية فى ثيل الشسهوات صعب واعرن العنة 
ِْ من م !»#ن عامة ف طلب الغاية 


0 قآل الى 3 


ا #4 اذا قل عرض عن مدذى خوف لعده * فأنعد يط ا يل عر 0 لد 


د قال ارسطاطالس 1 اول درم الفضل ' و الذم نم الشناهى فى المد سم 

ْ قال المتنى كد 

| *# وميّ استفاد الئاس كل غْبة * خازوا بِرَك الذم انلم يكن جد 2 * 
[ 9 َال أرسطاطالك 5 د من ٠‏ قمسر عن شل أذانه كي وعدم ص حسة 


يهم تعمل تمصي يم موود ومصيياة ليه 


2 د الرساله امشاعية‎ +١68 





#000 قال الانى 0# 


ذر الافس تأخذ وسعهاقل يثها * كفتزق جاران دارثها عر 


*# قال ارسطاطاليس 6 من غذته الامابى مات دون بلوع العاية 

ذال المتبى 6 
4# مانا هذا ازمان بوعده * ودع عاق بديه من ارقد # 
00 قال أرسطاطاللس يد كر مهالا بد من كوه قز فى ة العقل 

د مَل 1١١‏ أشبى 4 
د كن ينو الموتى كا بالنا * تعاض هالا بك من ششريه د 
قال ارسطاطالاس *# اذا كان نلاننى الارواج من كرور الانام ها بالئا ثعاف 
رجوعها الى اماكنها قال الم 
1 بزل أندينا يارو احنا * على زمان هى من كسسيه 1 
قال أرسطاطاليس يه الاطائف معاوية والحئائف ارضية وكل عنص ماد 
الى اقتصمره الأول 9# مال المتنى كد 
4 525 الارواح و عد ل وذ وهذه الاحسام من يرنه كيك 
# قال ارسطاطالس 86 النظر فى عوائف الاشياء برهد فى حقائقها والعشّق 


0 مس 0 05 
طىَّ سكس و درك رق دك المعسشوق 


2 فال ام اي 4 


د 9 ارسطاطا! مس د الغلية (طمع ا هأ اضيا ا وت ع فكي 
النفين : ل ل ب ألمبوت 9 نكدلات 8 الاشياء ال ١‏ لعلية ل المسألة 


5 قال ام لشبى 4# 


ذا و اطاق العساس م غلا نا د واغتصاءا لم سه سو الا د 


قال ارسطاطاليس # الاثسان شبح نور روحاق دوعةل غريرى لا ها ثراه 
القية عورله اله + 


الرسالة الحامية 6 6 
٠‏ قال امتبى 6 


: اولا العقول لكان ادتى ضيعم * ادنى الى سشمرف مس الانسان 0# 











0 

ا 

] 

ل 

ا 

ٍْ 

ؤ 

إٍ ا 


# وال أرسطاطالس # النفوس ا42وية تألف مسساكنئة الاجسام التراية 
ولدلاك اشع :9 لما عليها مهأ رو 4 احسامها 8 اليو س0 الصا في4 لال ذلاتك 


9# قال امتى 6د 


+ الف هذا الهواء اوقع فى الانفس ان الام مى المذاق *# 





وال ارسطاطالاس #*# آخر التوى اول موارد اّوف 
# قال المتبى د 
3 وفاية المغرط فى سه ب كفادة المغرط فى حدر به 


ا 


امصمص جح مد يه ع وجتيح > اهدو قري 5 ةج و مز جر اق احج وجوت“ 2 حيو مت جا تجو 27 72 جه حودمم بن 3 رق تستد مجتجت تمق و بي ياج يكرد 


- 


عق الرسالة واحطيك لله ريه العالمكة ٠‏ وصيل الله عل ننه مدنا محمد 


الطاهر 3 9 سام نايا مسكثر كتير فُْ سه و هده 


ادبع واربعين وسمائة ( 5454 ) 


© تمت الرسالة الحائممة واتلدها الرسالة الثامة عشرة وثى 4 
0 الأرجوزة الرحبية ف اافرائض 3 








وجا الرسالة الثالية عشرة دم 
1 -- اأرحبية م 
جا فى الفرائض 2م 
ل تأليف الشيخ موفق الدين إلى عبد اللهحمد بن على ن محمد الرحجى » 
0 ال له لعا برحمته * و اكه فسيمم حلنه #* كحمد 7 


1 واله وعثر نه 2 7 لله رب العالين 7 





2 ويه الاعانة » 


أول ما لفحم 1 3 ذسسكر جد رينا تال 
فالجد لله على ما انعا » 00 عن القاب التمبى 


مم الض_لاة بعد والسلام * على نى دنه الاسلام 
ل خاتم رعسل رةه 0 وآله من ساك © و ك.د 
ونسأل الله لنا الامله * فى ما توخينا من الالله 
عن مهب الاهام زيد الفرضى فى أذ كأن ذاه من - الُرضص 


5د 0د | لخد أي 


خ" خخ اخ ا اي 


لو 


اعم بان عبج راسي كد واول ها به العسيك رحى 1# 
وان هنأ العسيم صوص : عا # هلى شاع سدقأ عند كل الع 


ب 
خ 6 اخ« | 4ن 


ف 
4 


ليه اول عسل لفافساك د ف الارض 1 ج 4 يكاد و سكلك 
0 2 1 ونه لامحاله » د عما سدمأة ٠‏ خام 0 


بمينسيد ب صس هوا تيون بسحدياييا . صيميد سمه 0ك ابيع ممييح سي مي مسيميية ليمي 


3 


مسمس وساي ١‏ صر يسجممجين .لجس ييحي وسيي و يي تيت 0ك 











7 000 أل حديية 5 





من قوله فى ذه له مشهناأ * أذر ضحم زنك وناهيك نهنا 
د قكأن 7 باع التادعى « لاسع_اوود اه الشساوسجى 


و0 دجهاك ع العول حن ا ار د مير قن وكعة الالهاق 


3-0 مس وب اك 








ب م نأب أسياب احغراة 0 5 


عه ابره بور محيياجي ب حطسل معو اسم ححمطج يو اب د هم ري ١‏ عه ا يج 0ك 








و 
2 وهى د كام وو لاء ولسب 4 مأ بعد هن لبواريت لش الميسما 


عومجمو مرب وباج برصيد0 ا 


2 أسياب ميرأانٌ ألورى د 1 حك للى دعيك ريه || أر نه 








جاه و كنع المخقص ص ألميراتٌ 7 وأحددة من علل 


5 رق وقتل واختادى دن #7 قأدهم فايس الك كاليةين 





ها باب من يرت من الرجال يدم 











الوارثون فى الرجال عشره * أمعاؤهم معروفة مشتهره 
الاان وان الاءن هما زلا » والاب والجد له وان عسلا 
والاخ من اى الجهات كأنا * ود اترل الله به القرانا 
وان الاسم المدلى اليه الاب »* قمعم معالى لدس بالملكذب 
: والتم وان الم من اسه * فاشكر لذى الادار والتسية 
*# والزوججح والمءتئق ذو الولاء * فعسدة: الذصكور هولاء 


عند خخ 0 4ه 


ف 





ا 


عي اه من رت من النساء م 








0 والوارنات ف السناأةء مرحوع 2 لم الوط أن عير هن السسر ع 
بذت وللت 0 وأم مسهقة * و سؤيله و وده و معته_.ه 


جد والاخت من أ ى اسذهياث ا زه قهله عدنون 1 


أ امعط 
9 


عليه سمي 


سيم .اميد .ضع سوسوي 





ليس 07 


3 7 او ارحبية # 


ل لس بسسس سس٠سس‏ سسسب باعص ولمه قحي - 


0-0 شان نْ الفروضص المفدقة واقاخ الارث‎ - ١ 














* 0 واعسم ان الارث توعان نزي عد :ذرطن وتعضين عل عا كس 0 
3# فالفرض فى نص الكمتاب سه » لا فرض قف الارث سواها اليه 3# 
0 تأصى ورلع تم صف اربع * والثاث والسدس نص الشرع 4# 
والثثشان وهما التمام * فاحذظ ذحسكل حافط اهام * 


ويخ« أب التصف 27م 





24 فالتصف فرض لخجسة الافراد 0 زوجم والانى من الاولاد 4 
4# 3 ناث الءن كمس أت قملك اليدثت 5 الات فى مدهب كل مف 7 0 
د وبعدها الاخت ال ص الاب * عتد أنفرا أدهن عن ممعصب 0 





4 والريع قرض ازوجح أن كأ هون 2 كي ولد الاوحة م ساد م 4 1 
ك3 وهو الكل زو<هة اواكرا ف هخم عدم الاولاد فى ا قدرأ 


3 








زر باب |١‏ الثم - 





* والعن لازوجة وياد * اهمع البئسين أو و مع البسات 0 
1 أو عع اولاد السين فاعم 4 وادق لاشان الدروس وأقهم 0ل 


0 ناب ١‏ ثاثئان 0-6 


* والناشان للبئات جما * ها زاد عن واحده فعا ١‏ 
5 وهو كذاك ابئات الان * فكن لفهم العم صافى الذهن * 





د 5 لاد" عم 5 ب“ دآ داهم رك الاح أن 500 5 2# 








#60 الوك الخ« #60 4ه ده 


ىو 


معن متميي بلس عم عيبيو مجه ببدم 





3 يي ارحبية . 
اذامو ن لام واب * أو لاب فاحكم بهذا تصب 


0-4 انض اليك‎ ١ 

اكات ورض الام 0غ د ولك د ولاإ من الاحدوة دو تكلب لد 
صحكاثين او ثثين او ثلان * كم الدكور فيه كالائات 
ولا ان ان مهسأ أو 2 د قور ضيا اللاي م نميه 
وان وصححكدن > وأم وأ عد ؤثاث مأ 00 لها هر دنب 
وهكذا 4 زوحة صاعدا 4د ول ا لكالل العلوم تاعيذا 
وألثاث سن أو أي سن 4# من د الام لير مين 
وهكذا أن حك ار و أ ورادوا 0 ها ( لهم قَّ ف سس وأه رأد 

واشتوفق الانات والذصكور عل #يه 5 قد اودعم المسطور 


سه جنر أب اأسدس يا م 


و سطس در ض سيعة من العدد * نين وام كم الث ان و سوك 
والاسحتث لت الاب , أسطيره ود وواك الام هسام ووه 





والاب لستعقه مع الولد »* وهكذا الام شزايل الممر 
ومصحكدديذا مع ولد الاين | لدى * هأ زال بقفو اره وتدى 
وهو لهسا أيضًا ار الائين د من أخوة الميث دس هَاثين 
3 أسطول 5 الاب كس أبن وعذه * قَّ مراع مأ لصيية 95 شيل 8 
ألا أذأ سمت أن هناك أسدوه ىو لكوذه, فى الهرب وهو أسوه 
او ابوءئن م*ها زويجح ورث * فالام للثلت مع الحد ترث 
و طصك دأ لس شيهسا بألاب ك0 3 زوحة المت وأم وأ 
3 حك وحكمهي تووضا و 34 ميل البرسان 2 ادي ديك 
وبنت الابن نأخذ السدس اذا * كان مع البنت مثالا حتذى 
١‏ ا .4 3 9 8 5 
وهكذا الرضة مع ا 4 بالاو بن ْ أستى ادات 





ك0 








2 


> #0 | اه 


كن 


0-1 لخي ١‏ نحي سومويصيي الؤشيدة عمطي يننا ولي حمسي ١.‏ لي ليحي اسصيم ١‏ عسل 





أ 
١‏ 


9 
ُ 
7 








سم المي سين بل ا ا سد امسجتمسيية اام 0 دمسس يي ميمه محيمد متنمجي سبي 


7 


34 


34 


يجيي حبس مسجم مسب بوععموطديمون ومجييج يمعي ممصم لجا لديا ا 21111 


وقو (صكلى وأود 5-5 لدو 6ه من ولك 0 كسام انه 
وان لسكا واقق سسا اسددات #6 وصحسككدن كلهن وارنأت 
فالسدس يشهن السويه * و العسوة العادلة المرضيه 
وان يكن قربى لام “حيبت * أم أب يعدى وسدس سليث 
وان يكن لوكس فالعولان *فىكتب اهل العم مإحصس و صالن 
لا تستط البعدى على الكعيم »* واتفقوا الكل على 2 
وصكل من أدلت بغير وارثُ د 5 لهسا حط من الموارت 

وتسقط البتعدى بات العرب * فى المد هس الاول فلل حسي 
وقد ثناهت قمعة الؤروض * بغير اشكال ولا عغُوض 


أبي جام يصوي م مسس يي سي صمي معد يمسجب ممتسممصي يها سديايد ممح ويمصة صصص صل ببج رميز 


0-7 اب ١‏ ألتعصيب 55 





4 


د 


وحىق ان تشرع ف التعصيب * بصكل قول مودز تذصيب 
فكل من احرز صكل الال * من القرانات أو الموالى 
او كأن مأ شضل عد الورض أله * ذهو امسو العصوية المفضاه 
حك الات والد وجد الد * والانن عاسل قريه واليعسد 
والاخ وان الاخ والاعام * والسيد المءتق ذى الالعام 
وهصحكذا وهم حجيما * وحكدن نا أن دك ره «عيها 
فالمصبات كل من كان ذكر » تدلى الى الميت فسذاك الممتير 
والاخوات مسع ات الصلب * والمءتهات عصينات الدرب 
وها لذى اليعدى مع الهعر يب * و فى الآرت من حظ ولا ضيب 
وألاخ والعم م واب * اول من الدل مر السييت 
والان والاح مسع الألأ *# بوصيانلهن قَّ المسيراب 
والاخوات ان وحكر نات * فهن معهن معصيات 


و نس 83 السدياء طر | صمءة 2 إلا اح 0 لعن , الرفه 


عط ملعي بمسفمم ساؤيد سد توحييوم بوي حمسو ييجينا ‏ تمتاحط سمي يايد ورين للعشسيمية 
- لممسص يس يي سيم 






د 


د 


3 


يه 


خخ  #**‏ اجا 


4 


+ 


الأرحوزة الرححبية 4 56+ 











وأسدد ون عن المحترات “د دالات 6 1 أو ال رك 1 
وهكذا ان الانْ بالان فلا * تع عن الكي أ كند.م معدلا : 
وأسقط الجدات من كل جهه * بالام ود مه ووس هأ أشبهه * 
وشدقظ. الاخوة ١‏ النتيا > ورلاتي:. الأدى. انرون #2 
او بدن البئين صكيف كانوا * سيان فيه الع والوحدان ‏ * 
وفضل ان ( كدا) بالاسقاط * باد ق#8به على احتباط ‏ * 
وناابنات وشئات الابن * فكر لوط الع حدأ معني 4 
َ شات الانن سفقطنى مئى * حاز اليات الثالين فى د 
الا اذا غص.هن الذحكر + من ولد الابن على ما ذكروا # 
ومللهن الاخواث اللانى « بدلين بالقرب من الذهات > * 
اذا اخذن فرضهن وافيا «* اسوطن اولاد الإى | لواكيا ‏ # 
ان كن اث لهن عاضا * غصبهن باطنا وظاهرا 2 * 
ولبس ابن الاش بالممصب * ع مثله اوذوةه فى السب * 


مكك بات السالة الدركة بكم 


وان #صدزويا واما ورثا * واخوة للام حازوا الللشا ‏ * 
وأحوة أنصشا لام وأب 1# وأستذرقوا المال فرص النتصب بلا 
فاجعلهم حك (هدم لام ك0 وأحسب أناهضى حرا قَْ الم كل 
واقسم على الاخوة ثلث التزكه * فهذه المسألة المشير كد » 





سد 80 “ساس متي بمعريه سي ب 


ولااسدى الا نْ م أردئا * فى اسذيد والاحوة اذ وعدنا 5 
فألق دو م اقول البي ا د وأجع حواسي الكليات 5 د 





الارحوزة ارحبية يا 


سالصيي يسح جه وجي ده لتلامية 





ؤ واعسيم بن المد والاخوالا »* اتيك متهي <سئا توالى 
| تقاسس الاخوة فيهن اذا * لم يعد القسم عليه بالاذى 
# فارة ا لاما حت ١ض‏ مألا + أل كدان العسون فون اد 


20 


ماس سياه شاع مه سا اججدراو سيط سوب نبجب مس مويه ص بمصعير 


1 أن 1 ,حكن ع ذوى سهام * فاقنع ضاي ون استفهساى‎ 4 ١ 
وثارة أخود نت ااياق * يعيك ذوى الفروض والارزاق‎ 4 ْ 
1 هذاازاماكتت المقاسعه * بنقص عن ذلك بالراج-ة‎ #* | 
#2 ظ اونظ التياة سمس ااال وى عو “از فيل‎ 
5 وهو م-ع الاناك عبن القسم * مثل اله فى صععوه والإصسكم‎ 2 
4# ظ 30 وأحسب ب الاب ذو الاعداد 3 واأرفضص 2 الام مع الادداد‎ 
0 احكم على الاحوة بعد المد » حكيك بهم عد فقد اود‎ 9 # | 
١ 





' 0 أشي اليا" ادر 7م 


| »0 والاخث مم فرض مماط,داها »* شهاعدا مسأكه كلها *» 
أ اله رو وأم وط.ا ممامهسا مط قأعسيم ير أءى علاميسا 1 


3 عرق بأصصاس الاصست در ره 2 وهى بأى لهر قهسا سذر رك 01 
اكيذركق التضى لها والشناس إه + مدق تود ,الزوطن المكم, بخ 
ثم يصودان الى المقاسمه * ؟ا مضى فاحؤظه واشكر ناطيه 2 ي» 


دار و ععوبد ميري جم جر سو وبي مي ١‏ لستجير ‏ لجخم وحصي احج جر مجاه يض جعو وي ع يمي نيه و جيعييت 


ثر 6 0 فه | الات وار العول 4-- 


امد مايه سدم ددا 


إ 


# وأن ارد معردة اسلساب +« لتهتيدى ديه الى الصواب قف 
وتعرف التسمة والتؤصيلا + وت اك كخم ولاصولا »* 
| فاسخرح الاصول فى السائل * ولاتكر عن حذطها ذاهل ‏ + 
وهى اذا قصل فيها القول * ثلاثة بدخل فيها الول * 


.اذكه ١‏ أ" امنا جية دعن م ؟1 (ه [أم إ4»ه 


و ووسوودم وحم ماسجا وحور حور جد حم وسسجويوه ودس سسوحاي -جتبب مج بجا بانج جيب عر ميب تادوج عي جوعيح حوضوب وو طاح مسح جوع زوه د ححا ده عن حاط يض معط مس نت ا لطع سا ع 00 ا 





3 59 بأ لد رح ولص حيسم د ا م 


قا أسدس من سنة أسهم يرى * والئات وااردع ص أثى عسرأ 
والغن ان صم إليه 'سدس * قاصله الصادق فيه االمدس 
اريعة يدعها صسسروا »* دمرقها الات الجعونا 
ولعي والثلب أو اللشأن * مر أرنع يتنعها عسسيرأن 
فهده اللائه ‏ الاصول » أن ككرت فروصها تعول 
متملع السستة عقد العسسره * فى صورة معروقهة مشستهر ه 
ونطدق الى تايهسا فى الاير * فى العول افرادا الى سبع عشى 
والعسدد الشالث قد يمول * عه فاعل ما اول 
والنصف والما قاو التنصفان »* اصولها فى الك اثلتان 
والناث م ثلا يكير * والرنع من اربعة مس نون 
أن كأن كن مايه * فهده هم |2 صول الفسابيه 

لا دخل العول عليها قاعم * شم اسك "١‏ لت فيها وأقسم 
وأن يكن ه من أصلها “دحم * - 0 ل السات رتم 
وأعط كلا سين دن اصاها - 5 2 واعأ 2 هن مواهنا 


وجا باب الاشكال الموضوعة طبر الكسر )د 
وان ترى السبهاء لس لنقسم * على ذوى الميواث فاتبع مأ رمم 
واسلك طريق الاختصار العمل * بالضرب ف الوفق نحانيك الزال 
واردد الى الوفق الدى وافق * وأضمريه فى الااصل فاءت 0 
ان كان حسا واحدا او اكثْرا * فاحفط ودع عنك ادال وأا 
وانثر الكسسر على اجناس * فالهاقى اللا عند مقي 
#صس فى أريعة اقسام * يعرفها الاهر فى الا دسكام 


ع دن م 


5 لساك 6 مئُسأسب 26 8 لساة موأةق مص رحني 


وارابع المبان احالف * بثبيك عن تفصيلهن المكارف 








ا ع ا ا شد الي 4 شه هه 


3 





+« لخن ع 0 كلق 


4 


1 #6 الارحوزة ارحبية © 


4 قوق عق "الاكيق يوتجناط .وعد يم النامين ارناما "م 
* | وأضمرب جوع الووق فى الموافق * واس_ هيك بذاك الس الطرائق 0 
* | وحيد لسجيسع العدد الماى * واطمريه فى الدساى ولا ندا 
*# قدذاك جرء السيهم فغلية * واحقطة واحدر أن تضل عنه ‏ # 
واضس.ه فى الآضل النض تأطلا * واحصيره هماصم وما صلا »* 
2# وأقدئن فالعسم اذا يم * العروسيةه احم والعديجم # 
*# فهنده من اللساب جل #»# يأى على وتالهن العملى * 


# هن غير تطويل ولا اعساف * فاقتع بما فيهن فهو كاف * 


لل 
0 - نأب المي عه 7 


وان بعت الوه قبل العين » صخ المسان واءرق مهمه + 
واحه_ل له و لذ نيدو َس »د وى ل البعقصيل قَّ ما قدمأ 
وانظر ذفان وامةت السهاما * شذذن هددت ودقها ماما 








3 
و 


ص 
د | 6د 


وأضريه أو حجيعها ف السانهة # أن م 5 بايغ موأوةةه 
4 دكل يهم م سه .ام مشاه + اقام رنب أو ف ودعهسا عا به 
وأسهم الاخرى وى السهام * تصمرب أو فى ووقهسا العسام 
4 هيده طر هة الما “حكن »* قارق لهسا رامة وصضل اده 


فاخي موده 


4 





0-١‏ أب ميراث ااا م 








4 وآن د يبلن ى مسيوق امال ي* حنى 1 بين أ الات وال د 
0 فأقسم ع الاقل واليعين »# غلى حق ١‏ لعي الممين د 


يعم و سميييج جه ١‏ برعم بيد يبوه عسوديية بجع ديه اتيس سمي ع ييحت مب تمن بشي ويه ييه 


ديا باب ميراث الممل )يم 


3 0 وهكدا ص بذ يريم ذوارك, 04 # اه 2أ ١‏ | أمقير", والاقل يذ 





يميد لممسيسميي بصي يويد 








اجا ةيماح وز امواشطع ةنو اتج "111 االاقاك باجنة 1 نالل لج موشتتت ات قة/ إاجاز سسا تسطلاءة متحتي با ان فاك را خاضةرادفلتقة لا أحبدة#ل 1 امد 5 للم يي لي الا ال ال 








م 8 ايده 0 تم 


وان يمث قوم بهدم او عرق * اوحا-ب م ابيع كالرق 
ول وعسكد. - 0 اأسائق # ولد يورت أو ص أكق 
وعدشم حك نهم حابن #دويطوا زاف الفدية الضامدتب 
وقد اتى الدول لى فاذدانا من قسيوة الميرات أد دسا 
على سيل الرمن كيار ود سعيويريا بأوحر العساره 
فصحمد الله على العام « جدا كثيرا داتم الدوام 
أله العفو عن لصن لا ودين .ها أملى الضير 
وقفر ها كان من الدثوب * وسستر ما كان مى العيوب 
وافصل انصسلاء والأسليم * على الثى النصطى الكر 
لون سير الايأم الديئاةن.: #2 وه العر 2 الاساةن 
وتكفيهة الافاضل الإاشيار * اسنادة الاماسدل الايرار 
بل 


كت الأرحوزة الرحسة نحمد الله وعرنه وحن نو شعه 


وصل الله -, ا مك وألّه وصحيه 


م 
وسام ل سام| سه مرا وحساةأ 


مهمد 


ألالى 3 7 كل 


4 


قنايه ١‏ ارضاله أنه | .|| ليك تم مر 


ا ا 
7 : 0 اضر ا 
دية 9 "م 0ه 


3 


م ١‏ 1 ددش 0 ا 








1-0 الرسالة 4 الثالثة غذيرة م 
سن 9 قافنا له" عيك الواسع 0-6 





اعد لله الذى ثعالت صفاله * وتواات هياله * أل:فرد بالعظيى * المتوحدك 
القدمه » الشامل رزقه السيط * والكامل عله المحيط * الثاهر كيه فى 
القضيه * والباهر امره فى ااشيه * الذى بدور يامره الفلك * و سم و" 
للك * كيده ذاصك بن اتعيد السابغة * وشاكر بن لقسعن اليالغه + ومصلين 
على هد نيه الذى اقتدنا رسالته * واأه:ةدها دلا! نه * وعلى أله الطيبين 
الذئن اذهب الله عنهم الارجحاس * وطهر هم من الادناس د : لوك 2 
فانهذا صكتات + كذه عتاب * وقصه * كلها غصه * وكلام + كله ملام * 
ردكانة * أكيرها شكانه * وفصول * كلها تصول * والقافة * كأها غلافل * 
ررساله * ذيها ساله * لكنى لم أستوجب ألملدمة فى هأ صئةةنة * و سحن 
اعئاب فى ما ألفته * لاتى اضطررت اليه * ومن اضطر غير باغ ولا ماد فلا 
ثم عليه * وذلك الى رأيت مرآة صكوره + بين البلاد مذكوره * ولهسا 
خصائص لا نكر * وفضائل لا تير * ومناقب لا تعد * وتحاسن لا ترد * 
هى لأزوار عنزلة البنت العتيق * وهم توجهون اليهلا من كل شي عيقٌ * 
غير أنه كعية أ عابم * وهذه تعية اتاب * ولا يح نفردها بكل مزية على 
سائر اليلدان *والئعس لا نحن بكل مكان * الا ان تربتها ممزوجة بالحسد هن تميز 
عن اهلها عردية احتافوا لادلاله * وتظاهروا على استتصاله * (الاقامة فى مثل 
ذه البلدة لسكيل * لمن مكنها الرحيل * كا قيل * 


بين امروب حجر مو و اجيم سإبوض ب موسوو سياه ممه بها امنا صم و«اعإسدواب اريسي ببسيو يبوجم بو سبراس وجوج عجن مامسجي سج رو يي ١‏ لود يداد رسيدي ‏ معبروج يرورس سي لومس عبج مويه موصيجييد بو مسويد ‏ جيه 








ا 


ولا 





232 سس ةتكس ل 8 ع 


2 ييا 


بس سميسسسه ] |1 





با رساله عبد الواسع * ١1‏ 


3 واذا الدار تغيرت عن حالها * فدع 75 وأسرع ا * 
+ َم س المعام عايك حجا 3 أعديأ 0 86 بده تدع العرا بز م + 


ومن أخقار الرحك ون والدعه * فعد سوق ازول والضعه * ومثل احر 
الكر م #- كثل الضز اليثم * هسذالم شرق مأ م بهاحر كنقه * وذال 
لاتعرق مالم شارق صدفه * ولا ذنب لءب_لاد * لانئها جاد * بل لازمان 
وأهله الدين تلخيرت احو الهم « وسحموت أؤوالهيم * فهم لا برعون ذمة المار * 
بل شسون كغثبة الغار * لا يوفون بالعقود * بل إطرون على قود * يغيون 
غيرهم ول#مون عن عيبولهم * وبولون بألسنتهم ما ليس فى قلويهم * ولا يميرون 
بين اق والباطل * والخالى والعاطل * لحك لال بصاارهى * واعتلال 
كعارهي * فستوى عندهى الصدق والزور والطيء والثور * والا لااء 
منهم على احد ثؤمن معرته * فضلا عن ان تستفاد ميرته * فكأنما عناهم 
الشاع بقوله 

317 قوم أحاول رقدهم وكأما * حاوات تف الشعر من آنافهم 0 
* فم فاسئشها باغلام وغئنى * ذهب الذين يعاس فى أكنافهم ‏ * 
هن أعهد عليهم فكأتما اعمّد على السساب * ومن اعتضد بهم فكأتما اعتضد 
بالحضصاب سلى عن الشباب * وجوههم ضاحكة مستيشرة كا قيل 

*# أخلاء هذا الدهرهش وحوههم * وق القلب من نار الثقاق از * 
م فلا بلونا واحدا بعد واحد * ثثنا بهم ان الوقاء عزيزن * 
تسم فى كل لغورهم 4# وألله عا ها 2ك ن صدورهم * لهم تبوأون على : وشحم 
النفاق * وم' ع الشعاق » مأ فيل 

9 زهان كل حب فيه حب * وطعم الال خسل لو داق 0 
4 لهم سوق يضاعته ا شاق * فتافق فالتقاق له تاق * 
وأسأ جر بهم جيعنا * تنتاصث عنتهم سرعا * 


14 وخير سدس الئاس 2" لم درب * 5 ا دير الدر مأ م قب 3 





عمد عبك لع عشم لمعيه ميمت لا سبش سجته سوب ره سس سوه بسي لومم سس سه ل ب 0 1 





7 اه‎ ٠ 
م وانا الشد كد‎ 


4# تغشى ود أخوان الصفاء « باأهدام الهباء على الهواء 
4 فكلهى سات ساس ف حيالهم وفاء للوفاء د 


فل أَهْرَ لعب هذا ا م بن بأمثسال و الهوم 3 م أى سأ حيت هذئ»م كن كأنْ 
أحس هم ؤما لا ب 0 ممالا #* وأشرقهم ين او كا أيهم ادي ا وا طيدهم 
ا اخلوقا 7 وانحكام, ١‏ عرانا 1 وأخاصهي به و اصفاهم طور رك كلا ل طدهم 
ماسطه ا وأطرفهم مدااطه * وأعى عهم ناا 7 وأحودهم دارا 3 و أبعدهم 
أنه 2 وأرفعهم رأنه 1 وأجسدرهم بالمداتم 7 و أسمويهى, لالم 37 لهم من 
العيوت 0 وأحيهم 3 القأوب 3 آي ا جم ودادا 4 9 0 أميوادا ون وكان مأ 
اطهروام, الوؤاء أ ايم 4 والولاء ١‏ لهس رمم اق كزفاها سيت 4 اريم 2 وقصسار 
عه دهم 07 2 * وود يم ض مأء 1 وأنا ألسييك 


م ارك لف 0 صادنب 2 َْ 5 ف لمر 0 والعان 00 

1 كربت أخوان هذا الزمان * ف ار فيهم وفيا ولن * 
ا كه 0 2 و ا 5 

| كيك 3 م دن اسم 9 8 نت 3 د وكأن وكآن ولا لجنا 16 


و متهم من ٠‏ أصفيئة 29 ادى * و ايده اعتمادم. * وأسي نت ١‏ ليه الماك *وائرت 
4 ا من ذاه 3 ومعاززت هل و ) له 4 أصححكن لب ب" 


0 المهيك 3 شو دير سحب لك 3 


اديت علي 5 كين * و 1 وحكن ساوى حيه * وم خضت لاداله 
طاو ن الاجعالات أه”طيت طهوور المي ساللتك 4 وجرا ب على ز سمت وس 
المساصى والا نام *# الك 7 خف نوم يوشلل نائواه كدى والاقسدام 4 
و شعت ألماصا اعبت * و يات التاعب 0 1 احساضن م زروعنه سيق اليه اراد 0 
وظطهر فيه الفساد * ولامة ألقيان * خٍ حكن الخصاد * ولم يحصل المراد + 
ومنهم من رؤدتّة بعد السعوط * واعليت قدر ه تعد الهموط * و دوقت آهاله لعليك 
القنوط * قلا بلغت به الامد الاقمى + ورقيته الى الدريج الاعبلى + اعرض ع 
مليا * وتركن نسيا منسيا * راغا بالنظر ا'ثمزر بعدما كآن يقتدى يا ثارى * 


بوصو 


2 


5 لصا - 0 0 3 5 9 ا م . نا 
و لهعدى باوارى و لتقيف من أنقاسى 3 9 الى بثيرأسي | * وأناأ اك 


1 0 مك رام د ا 





لدالا 0 32/9 هلظ ارو ا اا دام ان الجا موا رطا سواط ط اراق قا وعم جل سملن اراز طق ابوروط فاه ابم اد وس 
--030ص ويا 
الداصييه ممع صييا ارسي ابيع هوي ضيح وينوي بسيووا سمشو سين الستيم لير لمعيس مسيم عاعحضد لين لسري متايه عبت 


ظ 

ا أعلي القواقى كل بوه + فإاقال ١‏ قافية ا د 
]+ اعله الماية كل يوم * فلا استد ساعد رما ١‏ 

7 اا مرودة حك ل يوم * فلا طر شازيه جةساق م 

ظ ْ ٍ 


وهذا الذى أن هو الا لات «صصتكار م ٠‏ كاذا هن سُيعنْان رمه جم * قد معزي أل ا 
5 500 3 سن و 0 
بالكلا وه يا 3 بولسم موده بالعدأوه 1 قضصار بالدة شاع ورا 4 ل 5 م د تسكن و 


5 كسس ” 5 5 5 000 
مذكورا ما أو وكخم: رأ ى 2١‏ 2 3 530 ديم 1 وصل وه مياق 3 أ وهو 
حك ايم ب وان هم هن ١‏ 0 ل أوثر علية كوا 1 ول أقل تأنينى ل ادل فليا 
| حاياا 4 كل كل “عمل دلى شا كلته قرد م أعر عن هو 0 رياد شن ولولا الا بقاء 


ا 0 الود القديم 3 لممدنأه بالعراء وهو سمي * ولصسكعكى 7 سيا ىق اميك 2 عنى 





! 
ا كم العهيد * فد طالما أصير على 2 1 واعذى 2-5 عنى العدى 4 و مدن وس 
على حسب ها يايو 00 * ها دامت الأيام والايالى * حى لا - ا سعي| 7 
وعهدى دما * ونهر ف ١‏ ى التي أو سداد * واطبين 3 الايض من ارط 
ٍْ 
| الاسود * على ممتذى ول اللشساعي 
[ د ولكنو راض على كل سول" ل لبعم الى اين شمر أنب د 
ِ فير و دق كدر صوو ه او شعال 002 0 للشغص دسا عه * ونتفاصر 1 شالعه * 
وال معساأذله : نام دل وو أع ده 0 وتسرم سدى_أله :0 و شناص طلاأه 4 وأك 
لل * نت قصيدة شيل على قلءة الكو بأحسعك هر أسا ها 5 رمو أرعية قَْ 
5 لها 4 لكنها قنصيلة كا لوصال وساعائهسا 4 وأدأم الور واومائهسا 1 
00 ف أشن عن أخواتها قمع أنها م من نتا لم خاط رى وقه كيني م نجلا 1 
ولك أنها توه 3 17 أن تقدفق سدو أهر تن وعلل الاقوأه أن لطاع طوأ ره 0 
ذنها م اسليك ع و لسن 4# مئهأ هأ لستمبييم ولسه6 ون 2 ولا م الله 
نفسا الا وسعها م تم أنه 0 متعم مد قأر سية يتطق دعص اساتهسا ناعم و و تسم هيك 


سد أ لها ا ييا من . فى مو ال 1 المتفدمين ف شاره الي ات 


ب 


وألعيرين السس.يق عن مه # 0 ت بالقصيدة العر يه لان العرمة اولى 


18 


- 





بالتهديم 4 ]ا حدق بالتعظم 6 








أله ْ صاحى معى الوفاء د من الدسنأ ا وال | أه ألأصضساء 
قلات الناس كلهم اصضطرارا 4 0 00 امك يرهم هرساء 


لقد كيت اخسلاتى لعمرى * واصت 
وقد قدت كا برهم حجيعا * وأن عصئزت” وحوههى الوضاء 
فلس لهم اذا شهدوا حفاظ * وليس لهم اذا عهدوا وؤاء 
ورب اسم كقياناة “ادق لها ها لبين. برضياء . الازاء 
و2 خل وفيت له واحكن * لدالى منه حاشاك الحؤساء 
رحوت وؤاءه لما ادعى لى * مصاددق قفد كدب الرماء 
لئن رفضتى الطسلان جهلا * فان المسك تطرحه الظيساء 
و منصاحب اصئ ودادى * له ونصيثما مه الرناء 
وارعى عهده ويضيع عق * وهذا ا احى بس الطرراء 
ويظهر الأسان الشوق مه * الى وقلسسه هنيه خسلاء 
و بلشسك دين ألأى 2ه بومأ * على اونقا شين :سيا 
اذاه اللا كنك ذل نا + فوسدوة. واليةة سديواء 
ومن سغص صديقك وهو بدى * هو اك قان” كياسة متوصساء 
اذا اجرى القضاء عليك خطبا * فطبي نفسا بما فمل القضاء 
فكل شدلة ولهنا أنقرابجح * وكل يليه ولها أاشضء 
وعذ ,الله ويك كل شر * فان الله بفغ_ل ها يشاء 
( وهنا القصيدة الفارسية وهى خامه الرسالة ) 


د 





© تمت رسالة عبد الواسع وتللها الرسالة الرابعة عشرة وهى كي 


- *" امد 0 ف 
#« لثمل عل عكار أدسة 0 





000 0 


5 


















د الرسااة رأبعة عشسره ث5 
مت وم تشتمل على روابات لطيفه ٠‏ و حكادات ظر شه دام 





ظ حكى عن عبدالله أ لعيرى انه َال كنت نومام ع الأمون وكآن نا لكوفة ذر سكب 
[ للصيد ومعة سسرية من العسكر ييا هو سار أذ لاحت إه 1 1 فاطاق عنسان 


جواده وكان على سادق من الخيل فاشرف على ذهر هاء من بحر الفرات واذا 
هو خارية ع سه ؛ مجاسية القد واعدة التهد عحكاني ١‏ قمر وله" 71 ويدها 
ريه قد ملا تها ماء وشالتها على كتفها وصعدت من حافة التهر قال وكاوّها 
فصاحت رفيع صوتها با ابت ادرك اها 5_د غلينئى فوها لا طاقة لى بفيها قال 





-5 ا افون أ ن قصاحتها و ردسه أسارية الهر 4 هر يدها قهال لها أغوق 


ل 
أ جادية 7 اق أل عرب أن ومالك دن بنى كلاب قال وما الذى حإلك ١‏ ن تلكو 
من ااصكلاب فقاات والله لست من الكلات وائما اناه ن قو م كرام غير لام 
| بعرون الضيف ويضضرون بالسيف ثم ثم فا اا في من أى الئاس انث فقسال 
[ أوعند5 بالانساب 00 َال لها من دس اح رآء قالت من اى مذسر ذال 
1 من أصسكرمها نسيا واعط مها حمسا ا اما وانا من تهاب مطس كأها قَالتَ 
انك من كنانة قال امد كنانة قالت ذن اى حكنانة قال من أكرمها مولدا 
واشمرفها نحدا واطولها فى الكرامات بدا من مخافه كنانة كلها وتهانه ذعالت 





أنت من و ريش قال انا من قردس قالت حن اى فرش قال من اجلها ذصكدرا 
5 اع مها قرا ممن تهابه قريش كلها وشا فألت انت والله من بئى هاشم قال 
اناهن بنى هاشم قالت ومن اى هاسم مأل من أعلاها ممزلة واشعرفها قله : 
تهانه هاشم و حافه مال فعند ذللك قبات الارض ووالت السلام علي-ك نا ام 
المؤمئين وخايقة رب العالمين قال فقب المأمون وطرب طريا شديد؛ 3 0 والله 








7 روانات وحكايات‎ #َ ١ 


ا ااا 5-5 
١‏ مج سمح يجاح يمت اجرج ج سعد جيه بجعي سمه .سلا سيج طنج سي مس يجرت ني اجاج عشي ممستب يميج مي د ميج .مايه لطبي امنيا | مسيم ابي ليسي 


لاتزوجن ليده أطارية لانها م أكينا لغنام ووقف ىق 7 عسكر 3 فر لل 


ل وأنقك ساق أبها وخطيها فوسيكة قر وده لها و انها 
وعاد مييشوعا سس ورأ ها وى والده وده ألعماس 
والله اعم . 


ا ا ل الا ا 2 2هئا1ة:هاءااالم ا ا ااا مم10 1ذ[1ذأآ 01 و2100 


2 0 خرى م 


وحق أن عض لم طلع وما على ل 3ن سره قر بفاكة وقد لا 5 أرأى 
اعرأة على سطم دار الى سبائب قدمره لم ير الراؤوى امنيا قالنذت الى بض 
حدواره وال ذنْ هده قصيالت امو لاى همده هص العامة فيروز قال فزل ْ 
الراك و مه عد ابره سرون ل بها فاستدى شيروز وال له نا فيروز | 
قال لسك نا مولاى قال خُدْ هذا ا كو عض به الى البلد الغلاتى وأتنى 
بالحواب فاخذ ثيروز و وتوجه الى منزله فوضعم | الكتان : مور امه 


يك اميد لمبم ميد يوه 





وجون أهر ه وات أده فلا اصجم اي أهاه وسار لا أمأ سليأ حدية الملاك ول بيعم ١‏ 
مأ د بره الملا عليه و اها امراف فأنه ا لو جه قيروز قم مسرمأ وتوححه عتفيا الى ف 
دآر فيروز ذعر ع ااياب 3 قرما | لطيعا قدماأ ت أعرأًة فيروز م باليات قال انا اميك ْ 
مياه زوحت قفوت إ4 فدخل واس فوا ث أه أرى مولانا || هوم مدنا سال ٍ 
زأير أ فعاات أعود بالله من هله الزنارة ومأ اطن ويج ا سير | فعال لها انأ الملاك سيك ا 


زوجك وما انك مر ذ: ل ل علت انك املك واصكن 


عد 





لس سمه حب لجسي جاجد يج جح حو 0 


الأو امل ف فوأ م ميك 





0 سبي أ مأء كم من غير ورد * وذاك احكيرة الوراد فيه 17 
* اذ شاط الذران :غيل طواة شعت على تتشي لشاتوية م | 
0 ووتجع الكريم تجيص يطن * ولا رضنى مناهمة السيه 0 
0 وماا حسن نا دولاى قول القَائل © [ 

0 قل للذى شف !١‏ 3 به * وصصاحي الغدر قير مععون +0 
ظ 


+ 


د وايله لا 0 قَاثا, أبدا * ود اا الللث قضله الذبت 


2 ا الاتعالت 0 ١.1‏ 





9 ا أ ل مضع شرب كلك تدرب مده قال تاسكم الك مد 
حك لامها وخر بم بجح وتركها فسى تعله فى الد دار 4# دما كان من أرق واما 
أكان م ن فيروز فانه 5 8 وسار نققدك أ ال سأب قٍ لله 9 قد أ فر رجتم الى 
بأره فُوادق وصو[ه روج الماك من د داره 8و سول دسل المياك فى ! لال أر قطساس 
2ه وعم ل أأراك لم برس- اله ىَّ هده السورة أ ا لاحصس بعد له سحن ول 3-0 
الأما فاخذ الكتاب وسمار فى حاحة املك فقضاها وعاد اليه فائعم قلية: عسانة 
نار فضى فيروز الى السوق واشرى ها يلبق بالسساء وهياأ غدية حسنة وابى ' 
ف زوسدنه 0 عليهسا وقال امنا قو إلى زنارة ات اهيات ماك وها ذالء قال ١‏ 


م انعم علينا وأريد أن تظهرى ذلك لاهلاك قَالت 5-5 وكراقة ع ْ 
ن ساعتها وتوجهت الى بدت أنها ففرحوا بها وما جاءت به معهسا فَأقَامتَ 
ند أهلهسا مده هر فسلم دعكرها زوجها ولا 3 بها فاتاه اوها 
أل له نأ فيرو ز أما أن ثعرةتنا سرب غضيك وأفا ان صسككنا الى املك فقسال 
ن سكم الفكم فافعلوا خا تركت لها على حقا فطلبوه الى الأصكم فأى 
مهم وصسكان القاضى عند املك جالسا الى جائبه فال اخو الصبية ابد الله 
ولانا قَاضى القضاة ائنى اجرت هذا الغلام ستانا سالم الليطان يثره عام 0 
الصجاره مكرة فاصكل مره وهدم <يطاله وشرب بره فالتفت القاضى أن فيروز ١‏ 
قال هل ما شول هذا الغلام دق فقال فيروز امسا القاضى “نت اليه الستان 

صن م بك ون دعال العاضى هل 51 ايك ك«الستان ؟ قال 4 نعم و لحن 

ريك مئه السبب رده فقَال القاضى مأ ولاك قال والله با مولاى ها رددت الستسان 

حكدرها فيه وأاكنا حدت نوما 4 الانام ووحدت ار الاسد وال وكأن الميلك ظ 
نكما فاستوى جالسا وقال ناذير . 00 3 الى إستانك آمنا «طبئئا فوالله ان الاسسد 

خل البستان ولم يؤثر فيه اثرا ولا الس منه ورقا ولا ثمرا ولم يلبث غير سأظة 


حوبي عمسيو ع دعت عقة” 


1 


م و 
عسوا مو مي وي و ا ب و ا 16 


سير 6 وحرم من غير اهن 58 أذله 77 رأ 7 مزل بستانك ولا 5 احوازا من 


تيطاله عبلى شخحره قال فرجع فيروز الى داره ورد زوجته ولم يعم القاضى ولا 
غيره لش من لاك اليب 4 وهدأ كد شئ بأ 5 ألا سان عبل سبيل 
لحن من حر فب الكنانات وألله سوانه وتعال م 


احممر ص سس 0ك 








8 سر عوجر لاسزبيجان باسفمييو سي مسمداديوم نمم 
ال ا ل ا لي ا اي الي سه 


1 حكارة أخرى 7م 


حى أن 4 دسات على هارون ايد وعنده جاعة من وححوه أصعاره قعالت 
اح الوحت ور الادض نكو مها افوراك لزي رت وعسرظ ف فنا مون 





اا 7# روانات وحكانات 7 





ظ 
ْ 
ْ 


اكونين أنتها ار 1 وقاات 0 5 رمك كن فدات رحالهم واحخدذدت اموالهم ودسال 

هأ الرحال هد مدي هم قدر ألله واما المال .9 0 || 8 39 فيان الاضسررين 

: ن أكهايه يل أتدر عا كانت فده اند 1 فعاأوا رأها اك اله ايا م 
9و و ع 

0 ف ذاتك افا قولهسا أو ر الله عاك ل 0 ش ى اطركة واذا كك 





لعن عر اسأر صك هده 511 و 0 فق ها ورك عا اع - عطاك اسن ره ون دوه لعال 
0 


حىئ اذا وُرحوأ 5 اونوا اخذناهم لغده 8 فنا دوالها 5 سات اله م 
قز تيان واما التاسيطون تكاوا 


جوم حطيا 








0-2 حكارة أخرق 0-4 


اماجيب محوجم سجرج جوج ؟#ججباا اعمجت ا بمصني ا ايناتن ار واي ووامجإطبم ببجبج سبوريجها اا عجرم اجيج عر عدب بعيجيجبرجسن بمج مجيتوير ‏ 





لينيف 


دكى | لانو ن ولى عاملا على يلاد وحكان بورق بالخور فى “مه فارسل 
5 رحلا سس أرياب دواته لير قل قدم علية اظطهر له أنه قلدم قّ خارة 





ام وم عم أن 3 أمير ومني هل منة ذا سك رم ديز ليه وأحسر اليجد 
10 أن والشب إلى أمير المؤّمئينٌ صك .ناا ابكار متسر ذه ل 0 لبرداد يغ 
فيه فكتس كتايا فية 
الضاء عل أمسير ألوم'ين اهأ لعللك دك قدهئما على فلن فو حك نأه وَل أسدن 
ارام ا ات بأحدرهم 1 هل عدل ره خكسدك 3 وسصاوى ف أقضيتة 3 اع 
ناصد * وارضيى الوارد * وانزاهم مئه منازل الاولاد * وأذهى ما 05 
الضغان والا<قاد ١‏ و كر لهم لماحل الدار #6 وأد رع4م 0 0 
ا وشعاهم ل ألا" 3 ره * وشم مع ذلك رن لامير الو .نين بر نك ولب 


َُ 144 9+ 











4و 





كأن معن قوله اخذ باعزم اواء اذا عدم 1 5 0 0 الكال* وقواه قد 
دل بين رعينه * وساوى ىق أقضلاه »> أى اسل جع م معهم دي ساوى 
الغى والفقير © ودوله وعر لهم المساحد الدايره ١‏ و أفرعهم مه اعدل اليا 
تغلهم تعمل الاخره * بعئ ان الكل صاروا ذقراء لا ماصكون شما 
من الديا ‏ وقوله بر دون النظر الى وحةه آمير الَو مئين 

اى يشكون حالهم وما تزل بهم 


”جتسجة تب رتب شح جنشت تبج عي ببق نبت جوتت جع بيس جب ججدجب جد ب 


000 7 
ع ؤثدا بعك عن أ اافصاحة واأملاغة 3 





0 
000007 ١> ا‎ 9 





حى عن مهأو به 3 ف سةيأ ل أله 0 ول كاده وانتطيت اليسه الأمدور 4 
معلاات سبلل أأصدور 0 وأذعن لاه ا قَّ جره العسدر 
دو ر * اوور وله أ أككاره وذا؟ ر نام وو لخم ثم أنأم -- 4 5ن ٠‏ كأنْ 
00 الصبت رلهة عن ألم و1 ار أ الدول” دم واأأرئنض 1 


8 حديثهم الى م 00 د أشساد بار أسكرب عليهم بزنادة 4 ريض * 


يجي بسنيو مووود ينا سرع 


و لو ع 


الوا أ اعر هه ن أهل ١‏ ألكوقة لسعى الزرمأ شت عدى 0 عون الوقوف * ان 
قوق * وترشع صولها صارشة .اماي على لسعدهى كلاما كالصوارم سصلة 
م تقول لو «ععه اعثبان لقسائل والمدير لاقيل والمسالى ارب والقار لكر * 
لت'لزل لاستقر * مقال لهم معاوة ام فط حكلامها فقااوا كلنا 
نعل قال فنا تقتسيزون فل أرهينا الوا قر نتكلها فنها امل ذلك 
سال لهم معاوية ينها اشرتم به وتا لا قائم 00 شستهر عو 


ع قت بوتي عت جومت سحيب سجر مجع :7ن جات عن كس عق 


2 : 


8 الها طُ رت وقدرت اقل أعس أ ةل وَذت لصاحرها ١‏ ناذا ل 
والله لا قات ذلاك ثم دما كانه 0 حك تايا إلى واليسه 5-5 انْ 
لل على الزارمًا بات عدىا 2 ش مق فشمير اهنا وفرساك من قومهسا 
© الله لهسأ وطاء 556 ور صك با ذلولا قلي 8د عل سم له لكات ر مسد ى 


37 وأفراها ااحكتاتب فقالت هااا رزائةه عن الطضاعة اكوريا ف 








١‏ هدم 5 غشاءه عن أميطنئا 3 9 نه 0 0 على مسأو ية 


قأل ١‏ لهسا ع ديأ 9 اهلك دار مقدم مه وأدك صسمتك ف خالاة اخالة ويف 
ريت سيرك قألت خير مسير قال هل تعلين لم بعت اليك قالت لا ع فى الا الل 


ظ ادالسك أ ركه جل الاجر لوم صعين وانت بس 00 توقدن 0 ادرب 
| وتخضين على القتال قالت ثم قال ها -جلك على ذلك قالت نا اميرالؤمنين أنه قد 
ظ لانن و سير الذنب والدهر ذو عير ومن تشكر أنصسر 1 تحدات لوه 


الاى فال صدوّت فهل حفظين كلامك قالت لا والله قال لله ابوك قد معمتك 
تفواين ين أدهسا الئاس أن المصياسم ل 6 اي وان الكوكب ايض مع 
التمر وان البغل لا يسبق الفرس ولا يقَطع الخديد الا بالحديد ألا من اسرّث_دنا 
ارشدناه ومن سألا اخبرناه ان الى حكان رطلب ضالة ساب فصيرا 
نأ معشس الما والانصار فكأنكر وقد الأ م شمل الكقات وطاويف كله الفول 
وغلى اللق الياطل فانه لا يستوى ا والعال أن كان مؤمنا كن كان 
امنا لا منتوون: فاليز ال الوال والضين الصير الا وان هانب النناة الما 
وخضاب الرجال الدماء والصير خير الامور ماقية ايها الى ارب غير ناا كصين 
ازرقا أليس هذا قولك و نر يضك ذاات لقّد كان ذللك قال لقد شاركت علا 
3 صكل دم سفكه ققالت احسن الله بشارتك با ادير الموْمنِين و ادام سلامتك 
مثلاك من يشير مير وسير دلسة ذقالآ و قن سك ؤلك قال 0 5 لله لد سعرى 
قولك وال منص بقه ذعال معاأوية والله دوالك له تعد موه اع 850 من 
حيك له فى حياته فاذكرى <وانك ” تشذى قا! ت نأ أمير لسن ا الب على 
نفسى ان لا اأسسأل احدا بعد على حاجة فال قد اشار على" يعض من عرفك 
تلك قالت لؤم من الشير ولو اطعته لشاركته قال كلا بل تعفو عنك وحن 
اليك وترعاك قالت كرم منك نا امير المؤّمنِينَ ومثلك من قسدر وعفا ونحاو: زعن 
اساء واعطى دن غير مسألة قال فاعطاها كسوة ودراهي واقطعها ضيعة تفل 

اماق ريق هر 21 ف درهم واعأدها الى وطنها وكتب 


ََ أل وال الكوفة بالوصاية لها 3 لحرلا 





اا 





1 وما ماتقل مد كتاب | فصول الممةء 2 فضائل الاعه أ دم 1 ١‏ 





و الك لديم الأهام 2 1 العيدة القهامة ف على 8 6 3 سول ب عد الله 
تور الدى ألا صواق. ين لمرو أ كي الما الى وعرف نان ألصر با رجهم أللكه تعالىي 


ا ق مثاقب الاهام الجاع 1 او أ َ على رضنا ل مودى الكاطم ان لجعدر 


الصادق إز د الياقر بن على بن ذى العاد بن 3 اسلسين َ على ن أ 2 طالب 
رصى اللله عذهم جين 

وال الشجم كال الدن ن ططحة # مناقب ابى جعذر هد الجواد ما السءت 
حليات محالها * ولا امتدت اوقّات أنمالها + بل قضدت عليه الاقدار الالهية نَل" 
َه فى الدنيا حكريا وامصالها » فمّل فى الدنيا مقامه * ويل عليه فيها -جامة»* 
فإ تطل لياليه ولا امتدت اامه * غير ان الله عن وجل خصه عتقية انوارها 
متأَلقَهٌ فى مطالع التعظم * واخيارها مرتفءة فى معاريح التفضيل والتكريم * وهى 
ان اياجعفر دا الجواد لما توفى والده ابو الطس-ئ الرضا وقدم الخليفة المأمون 
الى إغداد بعد وفاته س_نة اتقق ان الأمون خر بج يوما نتصيد واجثاز بطريق 
البلد وثم صبيان يلعيون و#د الجواد واقف عنده, ثلا اقبل الأمون فر الصبيان 
ووقف تمد وعره اذ ذاك تسع سنين فلا قرس مه الكليفة نظر اليه فكأن الله 
تصالى ألى له فى قلبسه محة وقبولا مسال له باغلام ما مئمك ان لا تقر كا فر 
اكفايك ذال له تمد مسسرعا دا امير المؤمنين فر اكهابى فرقًا والظن نك احسسن 
اله لا بفرق منك من لا ذنب له ولم يكن بالطريق ضيق وى عن امير المؤْمئِينَ 
فاعحب الأمون 3 وحدسن صو رته فال له ما أميك نَ غلم وال مد إن على 
ان موسى الرضا فرج الحليئة على ايه وساق <واده الى نحو وجهته وكان معه 
بز أه 5 1 يعد عن ٠‏ أله سهارة اخل الطليقة نازءا مئه وأرسله على دراسة فعا 
اليازى عته فللا ع 0 ماد وق مئقارة #عكة صغيرة و لهسا بعانا من أسياة فق 
اللأمون من ذلك غابة القهي ثم اله الخذ الممكة فى بده وحكر ر 5 ارم 
ورك الصيد فى ذللك اليوم وهو متفكر فى ما صاده البازى من الو قلا وصل 


٠‏ موصع الصايان وعحديهم دَلى حألهم 8 وحديكف را ديهم شفروأ على عادتهم ألا شن 


0ع َ*# دوانات و<كايات 0 










ب جيه لخميس اوج وييد ايا لمم يجيي يوج يات ضييا ١‏ لجسي تريح لس لعي 


ا د مه اسطليفة 2 بهد فهال زه ١‏ كن مير انين قال م هأ فى 0 
الله بان قال أن ن الله خاق فى كر ؤدرته السك فاجو ديع حكيتن سوكا صذارا 
فقاد متها بر أه اذا ى سير لهأ سلالة بات 0 قل كم لفون ده 
لخن ور 5 ولام مار يه وقال ١‏ ا 5 ى الرضا 318 ومن الأنت المصطى صر وأ 
و أله 4 وأحسن أليه وثر له 39 باع قَّ اسك رامن ولىزل مئه ةا عليه لما طهر 
4 أيضاأ بعد ذلأك من برحكانه ومكاشفانه وعزم على أن بزوجه ابثه أم 
الفضل و كعم على ذلك لغ ذللك العبساسيين فق عليهم واستكرهوه وكافوا 
أن الاهى بتته, دءه الى ما انتهى مع أنه فَاجعم ججاعة مر العياسيين الدالين 
على الخليفة فدخلوا عليه وقألوا نك دك الله ءا امير المؤمنين الا هأ رجءت عن 
فدهو الندسة وصسر وت خاطرلك در هنا لاص ونا ضاق وى أنْ 0 صما 


بسسعم د حل اب مسيم سرعم معو سب ست سر وسو ير 1 10010112 


بلكنا وييع عنا عن نا الدى ألسناه الله و يحول الى غيرنا وانت تع ها يدنذا وبين 
هي لاء الوم ومأ كأن عليه الجلواء ص فيلك من لعدهم وقد كنا وحدل من 
عيك 5 ارضا م عات حى صحكذانا الله الهم م, ذلك فالله الله ان تردنا الى 
ع قل 0 ان الرضنا واعدل الى من ثراه من اهل بك 
0 نصم | لذللتك قهال (4 4 قوق اما مأ بين آل جى طالب ويلنكم انتم السبيبي 
ئيسة ولو اتصهم القوم لكانوا اولى متكي بالامن واماها كان من الاسعولال فى ١‏ 
رضنا ذعد درجم رضنا وكآن ب أحصس الله ودرا مقدورا واهأ أنه شمد ذهالوا ان 


2 تبج تع سوم تس وه ع جضورجو- او وتقيج يد قنعو 2 تدج صر ججافة عد 266/726 7ج بج لطن بج ل 1 


لامج 3ج قب متج بس عب حل 
موس سي مي 00 


هذا صى وير أأسسى واى س له ا ليوم أو معر هك أو أدب ل شك ق إشفقسه عم 
صئع به ماشأت قال كأيكم ١‏ عيلون فى قول الو اجون 8 أو دعوام من 70 


2 


م لعلك ذلك لوموا به أ وأعدروا قالوا وننرك: ا وذاك قال نمم الوا اف يلول ذااك 


--00511 
مومسم اسسسسس 


هن يدرك نرك ص 07 عن شئ من أمور ااشراءة فان أصاب لم د كك ن فى 
مره لنا اعتراض وطهر لواصم -ه والوامة سس يك يك اد أهير 00 0 
كن ذلاك كقينا مامه ول 5 ر لأمير امو مئين 0 د ذُلاكك ودعال لهم الأموت 
#انصكم, وذاك م اردتم فذرحوا مه فكوا عع رأيهم عبل القاضى ى أن 
كم ان يكو ن هوالدى اه نه وقرروأ دللك مع العقاطى #ى ووعدوءه 
اشياء حك ثيرة من , قطعه وأحدله ثم عادوا الى المأمون وسألوه أن حكن (هر و ما 


عالسمسم جومم ١‏ دكاتت مد 5ك وتيت وفطت تمي وات سه وو تجن _مكورو مد سويد 





روايات وحكادات * 3 





ا نَْ 0 بين بده 6 ذعين لهم لو ها وأججعموا قى ذلك أاهسوم بين بدبه 
رحط مرالعيساسيون ومعهم القساطى ثدبى ن اصكم وحضسر خواص الدولة 
واعوائها من امرائهنا وحعانها وقوادها فامى المأمون بان نفرش لالى جعفر 
#د الحواد فرشا عستا وان 2ه_لى عايدة صسورتان دقعل ذلك وخرم 
ابو د كايق.يين الضور إن بوحاين القاطق اذى عقبابلة. وسلس. النساس 
فى عراتبهم على قدر طيقاتهم ومثاراهم فاةل ابن اكثم على الى جعفر فسأله 
عن مسائل اعدها له قاحاب عنها بحسن حوات وابان نيها عن 0 اأصواب 
بلسان ذلق ووحه طلقٌ وقاب جسور ومنطق لس ببى ولا حصور ثتهب الأءون 
أ لعوم من قصاحة صسكاومه و دسن اتساق متصعه ونظامه فال المأمو 0 
عمق ١١ ١‏ حفن لامر اب ان تسأل بى كا سأك ولو عن مسألة واحدة فال 
ذاك اليه ناامير الؤمنين فال كبى بن أكتم يسأل فان حكان عندى هن 
ذلك جواب اجيت نه والا استفدت الجواب والله اسأل ان برد للصواب فقال 
ه اوعفر عاتقول ف :وجل لظن ال ار أ: ى اول التهار. تقهوة فكات. نظا: 
ليها حراما عايه قلا ارتفع النهار حلت له قلا زالت الشعس حرمت عليه فلا 
كدان ودت العصس دا 0 قلاغ؛ ب ن الثعين حرمت عليه قل دحل وقت 
اا عدات :أ قلا انتصف اليل حرمت عليه قل دالمع الع رات إه له جم مدل 
عله المرأ :لهذا الردز وعاذا حرمت صلوء؛ فى هذه الاوقات 2 *بى لا ادرى 
أ - ان تقيدا الواب فداك اليك فال انو حءمر هذه أمة رجحل من 
ناس نقار اليهسا *خخص من : فى أول النهار يشهوة وذلاتك ح 2 عليه 
تلا ار تمع 1 اتاعها م ب 01 تله قلا كان الظهر اعتقهنا رمت 
عليه قن كاب العصر تر وحها لكات له قلا كان وت ألأغرب ظاهر منهسا درمت 
عليه قلا كان وقت العشساء الاخيرة كفر عر الظهار كات له »> فقيل المأعون 
على من عفطس من أهل ناته تقال هل أحد منك لطس أن يب عن هده 
لسألة عل هذا ١‏ لواب فقالوا ذلك قضل الله يوه من نشاء ؤدسال فدا عر كلم 
3 ن ها كنحم من 1 وب -ين فى 9 اللداطق في ادر والتغييرعرف ذلا 


صدك لل من ف العاس فقسال اللمأمون اد لله ا ه من السدادق ' 





للمصيي لللسيييي التيعيوي | يسمي لمعيس عيعة صم 
الومسا وبيس ودويب تياد اا بوم سبد ويس ون وج ليدب ع همعو يي سيا لبعد ه ييه لمعي يي بي ييه امسوم لسمس يديب متوسيات 


| لاهص والتوقيق قَْ ازاى وَأق ل على 0 عدر 5 5 5 أشٍ ى أم 
الفضل وأن رع ىق دلأتك ألوف قوم وقاخطب لتفسك ققد رضيتك ١!‏ تشسى وأ 0 بذ 
فال أنو جعفر الخد لله اقرارا بشعبته * ولا اله الا الله أخلاصا لوحدانته * 
وصلى الله على سيدنا شد سيد بر بته * والاصفياء مى عيزته اما بمد قلا صكان 
من فضسل الله على الاثام * ان اغناه, بالخلال عن ارام * ودّال تعالى وأ كوا 

الانانئى 0 وااصالطين من عباد م وأمابكم 5 يكونوا فعرأء لغنهم الله 0 
وضاه والله وأ سدسم م 3 أن ل سن على ار ال مومى حخطب ل أمير المؤّمئين 
كيك الله المأمون ابه م الفضل و قد دل اعابيا من الص .داق 0 موده اطي 
بذكت خهمد صلى الله عليه وسل وهر سم ائة درهم جيادا فهل زودئ أنأها أمير 
المؤمنين عبلى هذا الصداق الذحكور ذقال المأمون زوحتك ابنت ام الفضل 
على هذا العصداق الذحكور ٠‏ ذال ازماى وا<ر يم الخدم مثل السمافيلة 
نْ الفضة مطاية بالذهب قيها الغالية مضروية بانوا ع الطيب والماءورد والمسك 


ظّ 


تتطيب منها جيع الخاضري على هدر هراهم ودشارلهم ثم وضعث موانك | 
اخلوى ذاكل منها الساضرون وفرقت عليهم الجوائز والاعطاات على قدر ١‏ 


نازلهم ثم انصعرف الناس وتقدم امأمون بالصدقة على الفقراء والمساكين واهل 
لاريطة والحوائق والمدارس وم برل عنده هد واد مكرما معظرا الى أن 
ودسه يزوحته أم الفضل الى المدلة الشريفقة ؟» وروى ان ام الفضل بعد 
وجهها مع زوجها الى المدينة كتيث الى اها الأمون تشكو ابا جمثر وتقول 
4 شسرى على وإعيرق فكتب اليها ابوها وهو يفول نا بلية أنىلم ازوجك انا 
تعر لاحدرم عليه حلذلا فلا تعودى لذكر شى مما ذ كرت * وح اله مالو ده 
بو جعذر منصرقا من بغداد الى المدية التمريفة خرج معه الاس تشيعوئه 
اوداع قسار ألى أن وصل الى باب ١‏ لكوفة ء:سلك دار المسبب فيؤزال هنالء عع 
عروب البعس ودخل ١‏ لى #سمعهول ددم مو سدس ذلك الموضع فصل فيه ارب 
ركان فى >كن المسهورر شكرة بق لم ثغر قط قدعا بكوز فيه ماء فتوضاً فى اصل 
لشهرة وقام فصلى وصلى مع الناس المغرب ففرأ فى الاولى بابد لله واذا جما 
صر الله والمهم وقرأ فى الثانية بالجد لله وقل هو الله احد ثم بعد فراغه جلس 


, حصي سمطو 


اجييسد 






نيم لع مم عبس ا ا ا 
لت 0 ا 5 1 جب رج بلاج مت و و 1 


تت حاتت :أن تلت ن زان خي #سسوؤ تج 12س 77ت ا ةو ب بويج و اي 
- -0250ي 1000 
مسج جد سه عمميمو ب سحجميي .اج ص ب صحيه صم مسيم مهس ١‏ سمهي | امنيا 









أ 


ٍْ 


ؤ 


إ 
إ 


: 
1 


تتسنه كد د سمت ممضحتم دن ل مدب شحوم سح سو سمج بببور و جو وي حو 


و 





مجو بع ع يت د 


ظ 
ظ 


.باس رم ومس عد فصر سيو ا 





مضذههة ل انلك وكام و قل يأر نع وكا و “حورل معو مودق كر 3 مقلم 
قودع الناى واتصرف ويا صيهون الخد 65م إن 2 أياهسا 0 ان ور أها 
الناس وود توراه من دلت غابة الم شكس ثم كان مأ هو اغرب من ذلك وهو أن 
سق هله الشهورة ل كان أه - قط وهدأ من 
لص مكار أماله 


بهي رسيي مصيين اياوج يي لمي 


ور ؤزمن المكايات | سكن حدث بهآر راهيم / 0 اسحاق الموصيلى 0 


523135 ساي امي ممصا 5-5 ميم بد 


0 00 كولب ون 00 أوطر م و هص يا وم طيسب قي اعتدلاييا َال 
عوك نأ ايأ نأ ا#حاق ١‏ ن هدأ أليوم طان لى وقد عزمث هلى ال صطيسام وَأ 


أريك الدخول على ١‏ سر م اث ره اه أواهيكٌ و دعوت و«عحداىق 22 رت صاور اه 0 


لى وحسكدنت عنمت على 00 بها نلك اللي-له ماستوحشت واشتءت اليهسا 
2 عدت و أصير عنها ملعي احتمان ادم ومأت أن امير المؤّمِئِينَ قد دل 
إلى | كدر ول مء طلومى لعده ف مه "عر اق ردت 1 كآن فى عض الطريقى 
اخدتى واه فعدلت الى درب باراء الطريق ونزلت وبات ثم كانث من التقاتة 
وأذا انا 2 ديل معاق بسسرادط حبر وهو معروشس بالد يباج السمروا, تت ثرت ول 
اجد هأ معناه ثم حجان الس صسكر الى ان دخلت فيه ثلا احس يتقلى رفعت ولم 
اتدارك امرى الا وانا فى الهواء حى صعد بى الى اعلى سام ؤادا بوسائف وخدم 
وشموع فرحبوابى وقالوا اهلا بالضيف ونقدءوا الى فنزلت الى قصر من قصور 
الملوك وفيه من الا لات ما لا يوجد الا فى دار االموك وادخات فى اس فى قاية 
اسن فيسه من مفاخر الفرس م لس دار الملوك وق صادره ممص تاك من 
| عرائس الملوك فاجلست على الواحدة وبقوت متقكرا فى ما صرت اليه فالا كان 
بعد برهة أذأ بضوء تموع على بد الخدم ويشهن جارية عليهسا من لحيل ما لا 
يكون الا و نساء د وحواها وصائف يه أن برقعن اذا 0 ووحة م 


طنيث أنه 0 دميين 5 ينب الدلالا ان ارت ت فسعت على ان ل س لاست 
000 شانة وأنسنى نا لسو لل وقك 0 ىأصابئ 0 شحو 


ثم قدمث هاشة من مو ود وغسلنا ادينا بانواع ابيع م قدي 1 186 


0 رواات وحكاات #* _ مدا 


33 صمميم ١‏ ومديع بحام مامتها .امور معي موسي شدي يا 0 لبسو معور م 


جد ساسم يس دص متسام سمي املد 





ا 
ٍ 
ا 
ؤ 
ا 
ا 
ا 


كارا 3 روانات وحكادات 3 


لح يسيع وري و سمه .وله يوي وصور ارعس مومهب ع نيع يوه موصي : ميم به ممم جومت من جع بسوحم طعت و لمح لصحم موص مو متام ند 








500ص 6 -ذززتنزن0ن ذز>ذ]ز+ز+ز ز ز زز ز 1100/0 > -- 8 : 
0ك 00 وي موماتيه سسي هعون لدانارو ريو اس بجشي جا 550 ساس ات ممسيص ووه دوعتي ل 


نواع الرباحين وا و 00 ليابسة فى اواقى الفضة ومن الششراب اطيبة 
0 وأحسئه ىَّ اوا لبأور 2 ث2 اندذقعوت المغسانبى وآلات الملدهى عا اسخونى 
أطآ ريض م 0-0 درح:لا إلى ع وتفاوض 0 اأخيبار النساس وناشد نأ الاشعار 
فهسالت لى نأ سديدى ايك لكر ع وهأ ر ا 0 5 رقا و ادا مك فعات 
لهسا انما أاصك ست دلت من ان 3 لى هوا طرف 2 واعرف بالاخيار 
ورت ب اوله" ما مرت لى قْ رق ولا رامق أطيب منهأ 15 أن 1 الصباح سان 
و صاوورلل 2 ال لدعم وأهيطت 527 ل قارف قابت ينادم اث أ 
المأمون فو سدلته هقير الأون على فعال نا أيأ أسواق امرانك ١‏ أ م رب من ههنئا 
كأ اد أوحدب مسيركُ فدات نا أممبر لْؤْمئين ا و3 ىق وبعيت و حدلاوق كر ١‏ 
صبية عن دى صكانت عزمت على الدخول يهسافى هذه الليلة ف اتماللك ان ا 
نهوضت اليها وحجواى أل 5 ر والشوق البهنيا لمهأ 1 ن كأ ها أن ص فشرئا | 
ا 


سه سسته ‏ مسر ين سكع ا ل 0 
شب يا ع اب تين 2 


التي عسي ب 


ع تسيو حي 


بومئا الى الليل ثم دخل اللمأمون الى الذريم وقأل لى لا تبرم حن غد للاصطيساحم 
1 دخ للم #ى لى عيش ولا اخذى قرار وما الى هأ كنت فيه بالامس فقّات 
ليك م فى الذقى. وخرحجت خنءئ الخدم وقالو اقد غاظ علينا أمير المؤمنين أمس 

رولك فاحسات ١‏ ليهم بالال وأم أزل 4م حن خرجت وقصدت الموضع واذا ا 
اسيل معاق على هيئته قدخات فيه عا احسسوا بى رفموى فلا رأون قالو | 
ضيفنا المارحة قلث نعم الو واتمهل حقَّ نشاورها وان م ن عادثها ١‏ 0 دحل ٍْ 





عليها أسول | تقدم له دخول شذى الخير ايها 3 حاء الاذن قْ الدخول شت : ْ 
الى اليجاس لعيلة و اأرنكات لعتيبيا 3 تم جاءت عل ملل حالتها الاول لدت | ا 
| 
| 


0 فى 0 ل 55 كن اهأ واطهرت هن لمن و الغرح اضورى 27 ا 
الى ثم اتى بالطعام وااشعراب على الخال الماهدم واخدنا فيه الى حد الانساط 
ردخلنا فى الحديث وامذاكرة اكثر ما كان بالامس ثلا اعبها حديق : قَألت 
اك 0-5 أظطردف مهب بو أسطديث طرين || اذوه ققات لها كيش ١‏ أو را 
بى قهالت والله ها يعدك فاية فقات والله مأ انأ ألا قطرة هق ره وأو هه مون أ 


دب | 
لى | 
1 


فى نه ب صدق مدان :, فقالت والله ها شرحت ل نهد | عادة و دسدإز أل 


# دوايات وحكيات # اا 









ب 7 لجرو روج عرو ود ري الا ما 1 
الاسععيم سير 0 ممعم حم التي سيو سيت ماس ل 





00 0000 5-5 التمصدة ‏ مسستهيية سيد سملم 


هذأ المكان احد وعاد أ ليه غيرك لمارأ د من تسر ن ادنك 00 ا 
لو رك ا لقل عندك كثيرك ناا ت كاذا ! اننا به فى الليلة القابلة” فقلت أن 
شاء الله تعالى 9 أن نأ قّ هأ كن لاله أل وقثت المحر فسان 0 وخر عدت ١‏ 


5-2-5 


دن ححيث دضاث ومضيث الى حلمى 506 فيسه هشهة م مضيت الى ل الافون 
فوجسدته حرجا على فسات فال لا اسل عليك نا مسطفا بامرى وكلائى 
وقد عاقبت الاب واليوابين لاجلاك فقلت نا امير المؤ_بن لا تمل ان لى 
<دصكاية ظريفة قال قل فاعلته الخير ثم قات وقد اخذت للك منها موعدا 
فس بذللك قأية السرور ولم ,حكن له حديث ذلك التهار كله الا اعادة 
الحديث والسؤال عن اخمار هاحى أقيل الليل قال هذا وقتئنا 8 عمانأ سجيعاأ ا 
بعد أن شعرطت 0 أن لا أخاطيه ألا بأهرره وان بطرح عن كل شى وثدرى ١‏ 
مجى محرى ابناء العم فقسال ثم ووفيانا لو تقراف سي ففات ا 
فى الواحد 0 فيا 0 حدر ورقه: يا ال الس طم وأهيطنا الى الدذار ومضيُ ا الى 
المداس لعيئة وأذا قية لامك هر أنب كت فى واحصلة وهو فى أخرى ونفيت 
أاوسطى خاليه - اقيات الحوار وهى :8 هسادى بشن على الهدّة المعتادة و 3 
الطعام والثسراب على العادة و والأمو اتوي ال ع العري رن مرف ندا ار أي 
3 أوسط :ساف الطديث وناشدنا الاشعار وقد نهرها لحو بارع أديه و ظ 
شي ذقالت ءا سيدى أن ابن يك هذا فوق ها وصؤت واصكر ما 5 

قصعرت قل وصفة 7 نت اما أحسن أيله" 3 أفََ 0 نَ من ححسن مأ ا أه 3 
دا وطرب ثم ادفءت جارية تغنى بور وهو من صنوق ف تورده على وحهه 
وللأمون يعرفه متنا ويعرف ها نقصته من صئمته فمند ذلك اخذته تخوة الرئاسة | 
وغلبت عليه شهامة الامارة فقال با انا أعضحاق فى" هذا لشعر قعيت عند ندا انأى ؛ 
وقلكتعها وظلاهة با الرين الؤمنين م | حو لوي قانيض واخاذه أأدوة وضنرت | 
الشعر 3 ليها عن حالها وبدت هن هي واخيرته انها بوران نت الأسن بن سهل 

ثم انصرفنا الى دار الملك وخطبها الى ابيهسا وتزوجها 
على هأ ن؟" رفى بعض التوار 3 : 


بريد مسسيين نعي ص يلز ومس ومي وجييد بوييصي يي متجرموسيع عن بسحيو ويد سي لي لماع جد عمطي يري لعريس . سبردي اتير باجنس عبيو يمي لاوجياس صيي يي ييه لجعي جعي ليما 3-0 300 ادي وير سم مر سير لبمرصيو لسوتي لاصين بخترميوبسييير ستمحميي ١‏ مووود ملم ويج بيد 


18 ا د روانات وعتكانات 3 1 





وحكى عن الر مع مولى الخلينة المنصور قال مارأيت رجلا اربط حاشا واثدت'جتانا 
من رحدل سس 4 الى المنصور أنْ شك يفده ودائع وأموالا لمى أفية فى راءدضاره 
قأحضير نه اليه فعال له المنصور قد رفع اليه خير الودائع والاموال الى عت دك 
لم أمية أخريم 5 منها واحضسرها ولا كحم وهأ سما فقال نأ أمير او مين هل 
الب وارث ين أاميةٌ وال لا قال فوصى لهم فى أموالهى ورباعهم قال لا وَال 8 
مسأاتك ع قّ اذى من ذلك وال فاطرق المنصور ثم شكر باعة ورقع ّ أشة وقَال 
ان بن اميد طلوا المسلين فيها وانا وكيل المسلين فى حتهم واريد ان آخذ ما ظْلوا 
المسايرع فيسه فاجعله فى بدت أموالهم مال با امير المومئين شتام الى اقامسة بيئة 
عادلة ان ها فى يدى لمنى اموس ة مماخانوا به وطلوه فان بنى امية كانت لهم اموال . 
غير 5 آل المسبين وَل قاطرق المنصور ساعة ثم رقع 252 وكال مم م أرى 

الشيمم الا قد صدق وما حب عليه شى وهأ يسعنا الا ان تمكو عا قيل عئه 3 

قال هل لأك من ساحة قال نعم ساحن نأ امير المؤمئين أن دبع طن وبين من 


هنا 


سعى فى اليك ذوالله ها ليئى امية فى ..دى هال ولا ودبعة واحكئن لا ٠ثات‏ بين 


أ 
1 
١‏ 


ديك وسألتيى ع سألتق عنه قايات بين هذا القول الذى داره ألا ودين ذاكء 
القول الذى قلته اولا فرأيت ذلك اقرب الى الخلاص والتحاة فقسال با ريع ابجع 
ينه و بين هن سجى به قال خشمءت :هما فلا راه وال هذا غلامى اختلس لى ثلاث 
آلاى ديار من مالى وأبق مى وخاف من طلى له فسعى بى عند امير المؤمئين قال 
عشدد المخنصو ر على الغلام وخوفه فاقر بانه غلاءه وانه اخذ المال الذى ذكره 
وسعى به كذيا عليه وخوفا من أن بقع فى بده فال الماصور سألتك ايها المنصف 
ان تعقو عنه قل قد عذوت عنه وقد اعتفته ووهبت له الثلائة آلافى دينار الى 
اخذها وثلاثة الافى اخرى ادفعها اليه تال اللنصور ها على مأ فعات من مر بد 
0 بلى نأ امير الموّمئين أن هذا كله لعليل فى معايله حك لامك لى وعقوك ع 
بأ امير الَؤّمَئِين 3 انصرق وال ار بسع فكان النصور #ثى منه وكا 


0 
١ 


3 دصمك, : رقوا عا اه ا 0 








8د 2 07 3 كعد 0 دي 


يات سويت ساس سس حبس سب سدس سا ا 0 0 تمب مرج م ١‏ ل 
عا مواد امج رهج بع ميجيديج معي ليعفت لدعا 1 ْ 

سد نشد سضصدا بيعي عربييد ‏ قسيز تين ديدج بسيا ترود مز بويد لج مرحنا برو و مادم ويه ل بعصم سه قدا 1 

31 


متسب يور سس سسمي يني س يديب لمرطايدةض يمي ميد بيوييي ايديف تحن ييف 


وهدن اندها روف ٠‏ مالك سن عازه ا هيه ل اك قال مس ماس | 
379 
1 


اجا اس فى طل الكعية انام أ وهم عبد اللاك ن مروان و قبدصدة سس 1 7 


- 1 0002*1ا0 


وعروة بن الزيير وكنا وض ف الذفه مرة وفى المداكرة مرة وفى اشعار الء 
وادثال الثساس مرة ة ذكئت لا احد عند احد ما اده عند عبد الملاك بن مروان 
م الالساع ق العرفة والته سرف فى فنون العم وححس- ن أسج_اعه اذا حدث ( 
وعدلاوه لقفاة اذا حدنُ قضلوت ممه ف ايلة فقات والله اتى أسرور بك اا ا 
شاهدته من كيره تصرفك وحسن حدشك واقيالاك على جليسك فقال ان تعش ' 
قليلا سرى العيو ن طائحة الى والاءئاق وى متطاولة فاذا صار الامص ل ظ 
عيك تتقل الى" ركاءك ملاملاان .ديك فلا افضت اليه الخلافة توجهت اليه 
قوافيته يوم جهة وهو طب على المثبر كلا رآتى | 1 38 9و فقات لم يعرف 
أو عرذى واظهر لى نكره ف قضيت الصلاة ودخل لم أليث أن شر بم اسساجب 
فعال ان مالك بن عار فعيت فاخن عدي وادخلى عليه كد 08 بده وقال انك 
'رأءيت لى فى موضع 0 فيه الاما ريت ؤاما 0 3 3 | واهلة سك رنسا 
صسكات على وأخير, لك ذدسأل نل عسدكر عا كنت كلك لك قات نعم وكساأل 
والله ماهو عيراث أدعيناه ولااثر روناه ول صحكنى أخيركٌ منى قصال [ 
“عت لهسا تشبى الى مو ضع رى مالا حيث ذا ود قط ولا شعت مصيية عدو 
مز و أغر صضيت عن شكال ول سدين لتهى ولا وصدت صسكييره من ٠‏ تارم الله 
متلدذا 0 سكنت أوملى نهذه أن برقع الله مزاقى وقد قعل 00 ونه 
ميلا قى الدار وَاخذ الةلام ييدى وافر ا اك فى أ لذ حال 
وائم بأ 6 لمعم كلا و أمهم كلامة ثم تم ادخل عليه فى وقت عشانه وقدانه 
فيرقع هثر ل وعبل على وتحادثنى وسألنى مى: عن العراق وصه عن اختاز 
حي مضت لى عترون ليله فتغديت وما نو تل د رق لئان لوضت فال 


على رس-إاتك فدمدت فقال أ غير 3 أدب السك المهام عدا مسخم 
ألئصةه..ة للك فى المعاشمرة أو الردوع ولاك ااسكرامة ذقأت ا أمير المؤمئيِن 


فارقت اهل, وولدى عا, اذ ازور امير المؤمئسين واعود اليهىم فان اصرق 













0 0 لمحيو ويه جاع يعي بيجع عيج ويا ببسياسيه تمييي حمويا سعسويعيم ببمسيس يس فم تيو 
/ 1 ااا السيسيت لعسيصصييس | لصحتم لجسب ل ميس ميسو ميد ميم سيد احمي ليسمم ١‏ بيس بويد يعد د يمسي ا ا 


59 رواشّه ا الاهل وا! ولد فقال لا 0 58 0 يهم والنا 
لك بعد فى زبارتئا وقد امرنا لاك يعشسرن الف دئار وصكسوناك وجلنال 
ان د ديك فلا خير فى من شى اذا وعد ودع 

اذاشت صكينك السسلامة ٠‏ 


0 حكارة أخرى 5 


ون ادس الوواء أنضّسا قضيةه 7< الاعرين وقاء وغدرا 1 وعرقا وذكرا 











وخيرا وشسمرا 00 ونقءا وضمرأ 0 واشيات على 0 #خصإن فق أل تيرب 
ذم هيه فعاز فسا 5 قار من مشترحات مئسأه مأ أمل ورماأ 2 وغدر الآ خر م 
د له من دزأء عازه الى العاة فرحأ 4 ول يأقى له ه صيق الغدر شر 5 4 
وذى م ذ سك ره عيد الله 3 الكريم وكآن مطلها على ادو آل أجل 5 طوا ون 
عارأ بأموره 7 عالما لوروده و صدوره * ققال م موئأة 
1 ن أسهل نّ طولون و موللك كييك سعاءته طؤلا مطروحأ 8 ده له وديأه و#عءسأة أسول 
وشهر نايد عليم ف[ مسسكءر 8 شا كأنْ مر الناس 1 وقطئة وأحسنئهم زا د 
وصار برعأه وتعله حم 5 وكرس 1 سم عر دل أسون ن طوا وب الوفأة : أوصى 
و أده الاهير أيأ سدس شار وه 4 انه ١١‏ لمك قلا فاو أسول 32 طو لون أ <<تصسره 
الامير اليه وَفَالَ له انت عندى عكانة ارماك بها واصكن مادق ابى أنخذ المهد 
على كل من أصسرفه فى ني" اله لا حون فعساهد ثم حا أمواله * وقدمه 
فى اشغاله بن فصا 0 اميم - ا على المعسام 5 1 على جيم أسكاشية 
ألخاص و العام د والاعير أبو اليس نْ أأية امه 15 زا دل مول متصوه : صم 0 
ومساعية مسون 3 5# 0 ٠‏ الله * وأعجّل فى أسيات يوله علية * 


ٍْ 
ظ 
ا 
ا 
0 
١‏ 
! 
١‏ 
0 
1 
١‏ 
1 
ا 


وهال له بوهانا أسجهيل أمض أن الي القلايسة فى 9 عيث أ داس مع اه 
سدور ف ى بهسا ا أجل قلا دحل احير ره و سواك حار ده من ع معشات ت الامير 





و<دظطسااه م شأب 0 رأشْين كن كو 0 ى الامير كول 0 سينا 2 0 حر 2 


١ 
0 
ُّ 
1 
2 
1 

١ 

5 

ا ا 
١‏ 
1 

1 

1 


الؤ» ا اسح ا أجل ويم اليا 1 ك4 أاعأ. 3 هاس د أأ.هه أم 





وطره ذال لهسا معاذ الله أن اخخون الاير وقد أحسر 27 وأشد العهك 1 
ثم تركها واخز السهية وافصرف الى الامير وسه اليه اسه وشّيت الطسارية 
| شديدة الوق من الجد ثثلا يذكر الها للامير فاقامت اناما لم جد من الامير هأ 
غيره عليها م انف أن الأمير اشرّى حارية وقدمها على ع 0 يعطانأه * 
ْ واشتغل بها من سواها *وار ض لسغفه بها عن كل من عنده حىَ كاد لا 00 
١‏ جارية غيرها ولا براها * وصكان اولا مثغوفا بتاك الجارية الخاره * الماينة 
الغادره * العاتية الماهره» الاسم الفاجره + ثلا اعرض عنها اشتغالا بالجديدة 


١‏ ايده د 0 أأسويدة :0 اميا ده اكه وده 3 الوصيفة الموصوقه 3 ألا ليقة 


المألوذه 14 ارسشيفة | رشوقة العارقة المع روقة وصروت أبجعة عاساها وآدابها , 


ون ع ٠‏ ملاعمة | ترأبها 7 ومتسفائه عدو به رضا يهأ 7 عن ارلشيياف سر الس 


اضرا 7 * وكأنت ثلاك الاولى سكسنها متأمرة على ار + لا ضاف من وليه ول 
نصييره 7 وكير عليها اعراضه عذها وتشكت ذلات الى أسجد اليم واطلاعه 
على ها كان مئها فدخات على الامير وقد ارتدت من عي جلياب مكرها » 

واعانت ناا بالبكاء بين دنه الاسام كيدها 0 ها و ن اعجد اليليم قد راودنى 





ا 

1 دن نفسى كلا “عم الامير ذلاتك أ 1 ياه غيظا وغض.ا وهى قَْ اسشال عله * 3 مأودة 

| حا عله * فتأتى فى فعله + واستحضمر ادها عه عليه وقال له اذا ارسلت اليك 
انسانا ومعه طبق ذهب وقات لات على لساله -- الطق مسكا قافتل ذللك ' 


الأليان و وار ابه فى الطبق واحطمره مغطى ثم ان الاهير اب اخيش جل 
لشمريه واحضمر عنده ندماء. الخواص وم مجلس 3 به وأح_يد الياريم واه 
بين بديه أمن فى سعريه لم لطر مخاطره شى” ولا دس فى قلبه فلا مل لامر 





: وادنل 4 الفسرأب مال 1 أسهلل سول هذا الطيبق وأمص 4 أل فلدن الخادم وقل 





فقاموأ أأية وسالوة الوس مم فقال آنا ماض ف ماأحدة الامير أهرقى بادضارها 
فى هذا الطبق فقّالوا ارسل من .نوب عنك فى احضارها وخذها 0 


بهسا الى الاهير وأدار عياية 3 رأى |[ ى الفراسش أ 0 0 مع أ لخارية وأعطساه | 


ْ 
ا 
ا 
١‏ 
ْ 
أ 
ظ ْه اده مسكا فاخْله ومصى وأاحتاز ق طر نقهة انين و بعية الندماء الخواص 
ا 
١‏ 
[ 
لي ع صا ات 1 لكالا 1 عن 2 1د : إلا ال 2 سما 1 





كك مس سيد سب سي ممم الوسسسيصم سس لصب م سييهت 


١‏ 9 وواءات وحكبات 






مدعت و اناي لوج وك سعط عا اوتا الوجاس طعا عع 0 : 
سيدا بع سياه مر وماج اب مص يي ليميو يا 
1-7 





نضى ذلك الفراش الى السادم وذصكر له ذلك فقله وقطع رأسه وغسله ١‏ 
حعله فى الطيق وغطناه واقيل نه فناوله لاجد اليثم وابس عنده عم من | 
اطن الام فلا دخل به على الامر حك ذه وتأمله وذال ما هذا فقص عليه 
7 وقعوده 4 المغنين وبعية التدماء وسو الهم له اوس معههم وما صكات 
بن انفاذه الطبق والرسالة مع الفراش وانه لاع عنده غير ما نسكره قأل ‏ 
شتعرفى لهذا الفراسش خبرا ستوحب نه مأ جرى عليه فعال ايها الامير أن الذى 
تم عليه عأ ارتحكية من الليانة وقد كات رابت الاع اصن عن 0 
الأمير بدلا واحد اجد ديه ما شاهده وهأ جرى له من حديث الطارية من 
اوله الى آخره نا انق لاحضار السصة الجوهر فدعا الامير بتلك الجارية | 





واستفرها فأدرت اعون ب د أره أسوك فأعطأه ابأها وأهرله عتلها فععل وازدادت 


مكانة أسحهاء مامه وعلت ميز ليه لديه وضاعهب أحديييانه ألية وحءل أزمة ججيع ف 


72 1 2 2 2 2 2ة2ز12ز1ز121212121212 1212121 زؤ زؤ زةز ةآ2 تتا ل ا ااا ااا ال ا ا ال ل ل م ا لل الل ا الك 


فانظار الى آثار الوقاء مكيف 0 هن المعاطب + وى من قرضية التلفه 
صا حيه الى أرتقاء غوارب المران 2 فهذأ 


اف - 
معن يب بسع يسيك - 


معنت “لت خلا د 


ليك امضاء القواضب * ويمذى 
الغلام لاوق لولاه بعهده * وهو نشر مثله واس فى الطديعة تعيده * وى اطلع الله ظ 
عن وحل على صدق يتنه وقصده * دفع مئه هذه القئلة الشنيعة بلطف من 
موده * فاذا صكدات العيد مع خالعه ورازقه وافيا فى طاعته بعقده * وحيف 


3 فيص عليه من أإطافه موأاهب بره ورقده 4 ودع 4 من ألواع م4 ْ 





: : : 0 : 5 2 8 ْ 
والضاه تعرين اغوي له دن تدده * وهال أيه لبس في اوق م ش 
١‏ 5 2 9 | 

القيرية اذا مات ذصككرها لم ثقرب آآخر بعده * ولا تزال ظ 


نوس عليه ل أن كوت والله اعم 


ا م ع 0 





يديا 








وما عاء فى المكادأة ها حكى عن العبساس صاحى شرطة الأمون وال دخلت 
او هذ لك إلء عم سقداد وماوين ديه رجل مصحكيل الحديد قال 








د روانات وسدكانات 4 0 





1 سنت مسي 33 يليام مسيم تروص بيش 0000 امم بيصي يويد سسيسدو عي بوتي جي .لجسي 


لى نا عياس قات لبك نا أمير المومئين قَأن خذ هذا الكقنتواق 7 و 4 
00 به الى فى غد وا حرّز عليه كل الأخراز :دن «.اس فدعوت لجاعة سهلوه 
ول عدر أن ترك قعلت فى تابح ى مع هذه بيده أوصانى لها أمير أل مأومئين 
من الأحيق_اظط 20 مأ يحى الا أن بسك ون مي ف سك 1 رَ جحكدوه فى 
حالس لى فى دارى الخد اا عن قضيته وحاله ومن أن هو ذصال انأ 
ْ من دمش-ق وات 2 لله دمشق واهاهيا خيرا شن أن من اهاوسا ول 
آ! و اك 0 ونا قال ومن اين :درف دلاك الرجل ذعات وم 5 
معه ضيه قال ما حكنت الذى اعرفك خيره حىّ تعرفن وضلتك معه وقات 
1 و دك ا مع عض أأولاة مسق قشف أهاها وخرحوا عاينا حىّ ان الوال 
| تدلى فى ذتيل من قصمر الاج وهرب هو واكدابه وهربت فى ججلة القوم 
فينأانا هارب فق بعص الدروب واذا راع كه لعدون حلى ا زلت أعدو 
0 قى لهم ذررت بهذا ارحل الذى د حكرله لك وهو اا س عبلى يأب 
داره وقات ت اغئئ أ اما نك الله يال لا بأس عليك أدخل الد 0 عالت روسته 
ادخل تلاك المقصورة فدخلتها ووقف الر<ل على باب الدار ها شوريت به الا وقد 
دخل والرحال معه بهواون هو والك عسدك وهال دود سيت حكم | لدار فتشوهسا 
ففنشوها حى لى ببق سوى تلك المقصورة واعرأته فيهسا ذقالوا هو هاهنا 
فصاحت بهم أأرأ: وله رتهم فاتصرفوا وخر ارجل كلس على باب داره 
ساعة وانا ام ارجف ما حمانى رافص ١‏ ادرف افد رك ار الانواني 
| لا بأس عليك ملست فم ألبث حي دخل الرجل ذةال لا خف قد صرف الله 
عنك شرهم وصمرت الى الاءن والدعة ان شاء الله ثيارك وتعالى فقات ءاه 
الله خيرا ها زال يعاشرق أحسن مواسسة واججلها وافرد لى مكانا من داره ولم 
عوجي الى فى وم شرع ن اتوك احوالى فاقت ت عنده أربعة أشير فى تم عيس 
وارفعه الى ان 00 النتنة وهدأت وزال اثرها «تات له أتأذن لى فى اروب 
حَى اتؤعد مال علاق فأ ءولى قف مذهم غيل لخير فأحد فل الموامق ار جوع ألية 
فيك وال علق قيار لهم ارا فرحءت أليه واعن الخير وهو مع هذا 
كله لا يعرف ولا يعرفىاسعى ولا خاطى الا بالكنة فقال لى عللىم تعردم وتات 





ا أل روانات وحكانات 0 






5 عن مت على 5 الى لاد فأنْ العادله درج دعاك 0 3 امو ود تمضاتة 
الى هذه المده ولأك قل كج ميالس الله انق 3 الى لأ هيد | الفضل ووفك 
2 أ مظعت وَل دعا بغلام أ4 أسود 0 العل ١‏ أغر س الفلا ى 9 7 أ لف 
سقر قَعات فى نفسى ف ا أيه يرانك أن 2 27 ل صيءة له أ و ناحية ا" ن التنواجي 
اا لو مهم ذلاك قَّ د ولعب فيا مصح ان لوم روح الماقله" حاء ىق ف ْ 
مر وقال نا فلن م فان القاذله" كر اللبياعة وأاصسكره ان امهرد عزهسا 
ةق تقيرى ص٠حك‏ يف أصنع ولدس ىج" هم الواوة 5 ولا م اكرى به حم كأ 
كك واذاعو ولي لمحب لان عنا من افر اللناضى بوعنين ددن 
اله (١‏ غر كم م جاءنى الحيقي) ومخطمة ساك هي 6 7 2 كول 0 
سي دوقن م فرش ودقئع الى" ا م ف الصندودين و”مكما 0-3 ١‏ د 
رهم وقدم الى الفرس الذى ثعله بسمرجه وللاءه وقال ارصست بي وهذا العلام 
سود مددمك و سوس رك واقيل هو وام أنه لعتذران ال من التعد عر قَّ 
ىق وركب فيو اسشسيءى واتصسرقت أ يغداد 1 ابوقم سيره لاق 000 
قَْ ازا نك ومكاوانه 9 قات 7 أهير المؤءنين ف افرع أرسل اليه 0 7 003 
ره فلهذا ايا اسأل عنه فلا فرع ازحل اديث قال قد امكئك الله تعالى من 
: قأء له ومكاأةانه على ذه إه ومحازانه لى ---- بلا كلقة غلك ولا موائة الروك ْ 
ا اليف ولاك قال ايأ ذلك رحدل واما الضر ١‏ لدى انأ فيه غير قلسي ا ْ 
نأ 3 لعرقة فى م تم بزل كر تفاصيل الااتب د - فور 9" ْ 
الكت أن 0 وقيات زأسه م قات أْه 53ا الذى صير ل الى هاا زى فال 





احث د مسق فشة مثل الققدة الى 4 صكانت قى انأمك فاساتث الى ولعت أمير 
زُعدين يوسش واصطىا | اليلد واحذت انا وطمر بت الى أن اشرفت على الموت 
يدت وبعث بى اليك أمير المؤمنين وامرى له عظم وهو قا اتلى لا تحالة وقد 
ترعدث من عثد أهلى يلا وصية و ود , - كان من بنصرف الى اهلى 
برى وهو 'أزل عند فلان ا ا امعو : ومكاداتك ن أن 1 مَنْ 


5 20-6 00ظ"ظ ا 
لك ل 0 أوصيه ع 1 بأب كان م ا م ا 5 سيك حأو رنب حديلى لأس فأه 





ب ا اك ا ا ا د ا د د 0 





: ا 1 01[ 1[ [ذ[ 1[ زذ1[ز[ 1[ |[|[|[|[|[|[ [ [ [ [ 707 2 
اليج جمد يديه وم عد لعن وميم ا الا 00 00006 يعسي مين ببيد 5-9 


ا لأتكال وأدشل بحام داره وأبسة م ' اشاب 
مأ ايم ألهه َ ور 9 أحطس أأوسة ا مه قل راء حمل ارعسكودى و لو صمية 
فادتدسن العائن اله وقاتكن فى الفلا والذزنن الفلاق الوق الفلا 
والمقلة القادية عن عد ةم مره من الصناديق وعدن افد نا وكذا 
9 كن الطعام كنا وكدا قال واحطس ل بدره عنس الأو درم وكدسأ فيك مم 
0 دئار وقأل 5 ب ىَّ النسرطة حل هذا ازحل شيعه الى سوال الابار قات 
لدان 5 بى عظطيم عند امير ونين وخطى جسم وان انت احتجوت بانى هردت 
0 5 المؤمَئين 6 دا كل ن على بأيه فأرد وأو" لى فهال ل انم 0 ود عق 

ادو على قعأات 3 ألله م لا ا برسم من قا داعم م دكون من خيرك فأنْ دون 
١‏ لى «دتصسو رق حت هه سر الث وأل أصضاحيب الشرطبة أن كأنْ اي عر ك بقول 
قل م سكن وضع كنا ا وان أن " | سات قَّ هد أه 1 اعاه وا وأنْ نَ أناونات وفك 
00 وما لى اكه وانتييةك الله أ ده بيذهت من ٠‏ هاله در هم ومح يك قّ 
أسخر اسن من بد اد َال الرعحل فاخذى صاحن الشسر ماد وصير قن 6 مكان اث 

ه وتفرع العباس لنفسه وتغسل وكنط وجهز له كفنا وال الءباس ف افرع 
من صاادة الصيم الا ورسل الأعون قُّ طلى بشو أون قال لاي أهير لَؤمئينَ هات 
ازحل 00 أل 0 د ر أمير المؤّ م؛يِنٌ 1 شو عضا لوج وعا-هة ايه 
فقَال إن ارجل فسككت فال ويك الرحل فقلت نا امير المؤءئين أسمم من فال 
لله على عهد 0 ن ذصكرت أنه شرب 0 بن عنقك ذعات ل وألظهنا امير 
المؤمئين ها هرب ولدكن سيم م حديى وحدشه مث نك وما يربك ان تفعله ق ري 
قال قل فقات نا امير المؤءئين كأن من حديى معه كيت وكيت وقصصت عليه 
العتس يل سجيععأ وعر ذته أنئي أريد أنْ أقى 4 واكافئه علىمأ 3ه معي وقات نا 8 سيل قن 
ومولاى أمير الَو ماين سس أ ان اهما أن إصام 4 فاكون قل ف قدت وكادأت وأمأ 

ل ل 9 7 تن 0 0 5 

أن شنلى ون مفيى 9 لساك قرطت وهأ 0 ْ أمير المؤمئين ف “مع ور 


أسطديث قال ويلا 1 حر أل ألله عن فييك شير أيه فعلى بك مأ قهدل أ ن غير 1 


عرفة وتكافئه بعد المعرفة والعهد بهذا لاغير هلا عرةتن خيره ذ نكا كا : دك 
ولا فس فى وقائك له قات ْ أمير المؤمين أيه هي:نا قد داف أ )5 ألا اس سح 





00 7 و 0# 





0 . 200 جيسن مسي لصصيية يي 
ييه جب جروج جني جصا يات يوط تصحف سميي امياو ا بيو تيد يمي ١‏ بممعايوت ١.١‏ البماح بعيناد عاد يي يمل ١‏ لاع || اسيم 0-8 025 سوم ١.‏ سييست لويم داك 


لعرى سلامىٌ ا حعدت الى -دضوره سوم فكال الاوك شد سه 5000 مر 
الا ولى أذهى ألا ١‏ ن اليه قطيب نفسه 00 روعة وا له حي ابول 1 
0 لوقك له راون خوقك ان افو الل ميق قا شرو كر كال اد 
الذى لا مد على السسراء والضمراء سواه ثم قام فصلى ركعنين مد ركب وح 
قل 0 بين ندى أمير المومئين اقل عليه وادناه من ٠‏ تواسة وحده حنق حضم 
القداء واحكل معه وشاع عليه وعراض عليه عد دمف_ق فاستءى قاعم ا 
الأمون نعدسرة افراس يسمرحها وها وعدسة ابعال با لاتها وعيس ندر 


سس ب سس سس سس م ووس مو بس جو سجس سوه بسي جور بصي هجحب سي عم حي حب سس ويد سجس سي يي سيط متم 


وفتفن اف ديار و2سمره بارع بد وأنهىم ومشكان ال 10 لك مسق بألوصية 
ه واطلاق خراجة وامره مكاتنته بادوال دمشق فصارت كته تصل الى المأ.ون 
وكلا وضات خريطة البريد وفيها كتانه ول لى نا عباس 
هرا كتان انك وألله اعم 


وبح بد يزجي يوريو نو ججيد: سج مه ود حو ووو ريج لجيج يهاس جصييدت؟ حتو جد جه ضيه سحي عد ل مايسير سد 








5200 5 3 
1 --_- رمن غرائب هدا الاسلوب وعحاسه مأ أورده كمد 3 تس 
5 َأ ايد 1 9 8 ك 2 | 
- 2 حم لأنارى رحهه الله تعالى 5-4 





1 أن سوأرأ صاحب رحدية سوار وذو من المشيهورين كال أنصسرقت يومأ من 
ر اخايفة المهدى قل تس مير لى دعوت أطهام ص 0 لك تشعى قأم رف 4 5 رقع 


2 حارية احدنها © أ الوه أشتغل بها 0 تطب للقي بى فد<ل وقت ا ضٍ وأخذى 
الوم فو عشت وأ مرت له 20 3001 واضسرت فركياها قل 5 ردصب يعد تعياى 
وكيل 8 و معك مال ذقات همأ هدأ مال أأها رم حدمت ل لها من مساء إلا سين لل قث 
7 95 5 لف 
أمسكها ا وانبعى 00 0 أس |أمكلة" م2 عيبرت امسر م ممصت قَ شار ع 
دار الرقيق حي انتهيت الى التتهراء ثم رجعت الى باب الانبار والتهوت الى باب 
0 5 .- 3 
دار نظيف عاية محرة وعلى الناب مام «وطشت هفات لخادم أسئدلك ماء فسفئية 


ا 000 0 000 
حت حوو” 75ت 5ق “توف حجنت جز كط وج بي ساد متش حما سس ص ص سا سس 0 اساسا 


300 ا ا ا تمن : 
كان نعم 3 دحل وأحهسر 23 تلطيعة طبدة الىائده عاءها متديل مناوالى كسس دنب 
007 وقت العحمسر ودحات مدا على الياب قصليت فيه علا وضيوت صلاى 


انانراعي كابى :قلق اها ريق ١‏ هذافال ارالك اريك قاك: كا باتكك تشا وده 





بعد ممم 5 ارما يي ١‏ اسمن 7 


17 ا ا 1 ا 5 3 قطئنت نك من اهل ! 5 م فاردت 
06 لنى ققات 0 مأل 9 رق الى باب هذا ادس قات 1 هذأ ْ 
هر أن 52 قبا كن 0 أل 2 تراسان تحر 5-2 مسة فُ هنا النعم الى 3 ل ظ 
يهسا وتيت فُعُدمتٌ هذه المدبلة فأندث صاحب هذه أ 1 سيم إصان به ٍ ظ 
الوصل أل سوار ؤانه كان صددروا لابىدعات ودن وك لان يس لان قور كته 
اذا هو كان اصدق النائن الى نات له هذا أن الله تبارك وتعالى ود انالك سوار 
ممعة 1 الطعسام والنوم والعرار وى حماء ُ قأذءده ا يديك 9 د كوت كل 
عدت الدر اه منه مدقءةها اليه وقات أداكان عد ذسر الى مزال 3 دعضيت وفات 
ْ أحدت أمير المؤمئِينَ بشى اطر 00 هذا فاته اك عايه قاذن لى فا 
خلت اليه حدثته ما جرى لى فاعبه ذلك وأمى لى بألى دبنار فاحضرت 
تسال ادفعها الى الاعى فنهضت مال اجلس للست فقَال أعليك دن قات ا 
1 قآل اذهك قات حضون الذن مقدى ساعة وقال ار الى ميزلك حضيت أ 
ل فول واذا دادم هه هسوك الوا وفال تقول زأى أ قيزر الو مئينْ اهض بهسأ 
بنك قال لفو ضات ذلك مدقلا كأن من 5 املا فل الأعمىوا ا رسول المهدى ا 
دعو سُنتة فقال قد وكرت الارحةفى امرك فقلت يقضى دينه ثم يحتاج الى 
عرض أيضا وقد 0 لك 6 يمه ساي الوا أخرى مال ميضتياأ 8 اتصمرقت 
عاءوق ألاعمى إلى فوت لان ل فتبار وقات أه قد ررق ألله تعالل ( سس رده 
وكأدأك على ياه اوت وكافأقى على اسداء المعروق أايك ”م ُ أعطيئة 


شيا أ 57 من مالى فاخذه وامصرف والله اعم 
22 حكاءة اخرى 0-1 


كر جمد بن واسم الهبتى ان عبد الملك بن هروان بعث كتابا الى الاي بن 

















سيفبا شول ذية 


لسعم الله ارحجن از<م )6 عن كيلب الملاك بن هر وأن الى سابع بن بو مسف 
انعد اذا توؤرة غلك كتان .هذا وقراتدفيين لو اثلاث سان غولة اث ابكار 


ْ 
| 


أ 7 روات وحطات ع 





5-7 





موصخ عه سيا دود عم وي ما جوج حدمي يي معد ينمتسي سمي ينم الستطاع لح 5-5 


هحود ميحج معط م 


سك ون الييون امن هى ىا لجل كفن ل لك وك كل وأحدده ممون ومباع 
بها من امال 


أنووة الكناب 18 ناج دعا باأنمحخاسين ثم امهم ما امره به امير المؤمنين 





اه طلم أن لسيروأ الى أقت اليلاد ام ىَ بقهوا اله رص 3 ثم اعطاهم لان وكلتب 
م كاتا الى 03 المهات 0 لطاءون م اراد أمير هين ؟ ب اوأ سن بأد 

نات ان م الى اقايم حي وقعوا بالغرض ورجعوا الى احمابج بثلاث وار 
لدات لس لهن مثل قال وكان الْسابم فصي) لخول .اظار الى كل واحدة منهن 
ملع 5 2 المال قو دهن 0 نقاوم لين ع وان 20 0 وأحدهة مجان 
كتب الى عبد 0 ع وأن كتاب بعول فيه 
58 ألثناء ايل وداق من أمير لمَؤّمنِينٌ ممعي الله بيقانه سك رداب َ فيه أنْ 
نزىله ثلاث جوار موادات ابكار وان اكتب له بصفة كل واحدة وثئها فاما 
فارية الاول أطأل الله بشاء أمير المؤمئين فائهسا جارية عيطساء السوالف * 
6 ازوادف » كلاء العيئسين * حلوة الوحئتين * قل تهد تهداها * 
النفت قطذاها * كأنها ذهب شيب بفضة وهى "م قبل 

ضاء فيها اذا أستم.ا:ها د 3 ءا كأنها وضية قد شأنها ذهب د 

دنهسا نا أمير المؤّهئين ثلذ بو ن الف درهي واهأ الدييا. 8 فالهسا حارية كاشفة 
تال * معتدلة المد و الكيال * إشنى السعيم * صكازمها ازخم * ومنها 
ا" الوم عون ساو ل أأف دنهم واها الدشالثة اضصال الله ناء امير الموءئيِن 
ها حارية قائرة الطرى * لطيفة الكف * عه الردق * شاكرة للقليل * مساعدة 
ليل # بشلعة الشكر واأشماء على أمير ارين 
طوى الكتات وحمّه ودما م فقال لهم تجهزوا لاسفر بهذه الوار 

00 0 إل 00 , ل 8 فى 1 صسكير صعيىف 
5 002 1 - أو ا لستر وا قَّ لعص 40 ونافت ور 
ل رخ وأ سك دف طن اح د اهن 0 الكوقية فين لور ساطع وكأان 


سس ا ا اا ا اي سينا مسيسيي غ) 8 


222 111512 
أعدم سي ص يس احج عي امسلا لتيب لصح صب سو سي 


و11 








أموي | م سك توم اا ر أأيها 7 ا 9 ليق اا نا جلا دفن 0 00 
فأناها على غذلهة من اككاءه 0 نشول 


4 3 2 ل ص الى د دأ بى نأسهام الصيادة رشق 1 


ليذ 4" ماس 
4 مكتوم 0 ن عاش 5 5 الهوى م وداى رون 8 0 العسق ك0 
3 فاجابته تقول #6 
ذم 0 4 لا 5 ا ذ] توت يوت ميك 4 


يال فنا 0 ب الليل"! تضى أله ان العا مك 4 9 ل و الكاروة وو دده ا 
2 لاتغار قدومه واخذزه ١‏ وأراد أن ذ4رس قوطات به : به أصحايه وَأَحَذوه دوم 
وأونعوه بأسلد بد ولم ول 0 دهم أن 9 قدعوا 4 على علي لب الملك ف مثلوأ 
٠ ٠‏ ” 0 بها ع 0 507 يبدا كن 
الطوار بين بدنه واخسذ الحتاب ثتهعهة وو أه فوح_د الصفة وافعتث اين من 
الخوار و توافق الله 28 أىو بوجهها سي رةه واه ىَ الطارية | اححك رونية دعال 
ارين مأ ال هذه أ مقاريه لل و فق عدلمتها م ذكره انها بم فى كتاءه وما هذا 
الاصؤرار الدى بها وه_د اه تحال ار اا فير 00 وائا األامان قال أنْ 


صدقم امتهم وأنْ كذيكم ماسه سكم 5 0 اه 56 غ_اسين و أن أله د 4 قشو 
مص فك بأطيد بد قا 3دهوه با بكدى أمير المؤمنين ىت كا شديداأ وابن بالعذا لسية 


#» امير أأؤمئين اثدت رعا * وقد شدث الى غنى دنا * 
ل مهرأ اتيج وفعل ين سس و ل ولس ما هوسب 4 برا 44 
*# فان تقتل ذفوق ااقتل ذنى * و ان صم كن جود عليا 0 


فقال عبد املك نافيَ ما جلك على 12000 با ام هوى للعارية فقا 
وحق رأسك نا امير المؤمئين وعطم قدرتك ما هوالاً هوى للعارية وفال ل 
لك عا اعد لها فاخذها الغلام بكل مأ اعد لها امير اأؤءنين من اسلى والعةيان 
0 بهنا رما مسسرورا الى أهله حىّ اذا كان بعض الطردق نزلا عر له' 
ليلا فتعائقا وناما قلا أحيم الصياح واراد الثناس المسير نبيو”ما فوجدوها 
ميثين فيصحكوا 2ل:4ها ودفنوثها فى الطريق ومضىي شيرهما الى 
عبد أأليكٌ إل حمس وان فى عايهى واشب من ذلأ 


لجس معن توي يبي جيهت ب بج يف جر تج سبلي 7 


حيبي يي يي ل 2 





عد لمجم لد لسع معطلا ١‏ ملع دم عكه لعي عه كم عمد بحص يو وجصص م 


حو 








ى الاكمى قال با انا أسير بالبادية اذ مورت يعر مكنتوب عليه 


أ معشس المشاق بالله خيروا * اذاحل عشق بالف نكيف بصنم » 
-- د بعول 

بدارى هواه ثم يكنم أله * وشم فى كل الامور ونخضع 2 م 
عدت فى اليوم الثانى وو حدت مكتوءا ته 

فثيف دارى وألهوى انل الغى * وفى كل يوم روسيه تعطع + 
نب الحته بول 


اذا لم جد صيرا "أن ره * فليس له سشى سسوى الموت أنقع 7 


ففعدت فى اليوم الثسالث فوجدت شاب ملق تحث ذلك اللدر متا 
رمجة الله سال علية ١‏ 
7 ب سي يي ا 








ن الرشيد انه لما خلا يزوجته فى ليله معيرة وال | ن لم ثثونى أحسن م 
0 طالق فأفىَ علاء رهانه بأسلاث ال فى ان اكدم فاه وال 30 [ 
الطلاق ذميل : خالعت نش يوك ذال ااه لعتوى بااء عم ولعد أفِيَ ٠‏ من هو ٠‏ 
اوهو كوله 1 لعد عحلوئا الا فسان ق أحديي.: ن هوم وحاء عق تفسير دوإه [ 
بزد فى القول ما بشاء أنه الصوت 3 ولهذافال أنو واس 


قد كأن بدر السعا حسنا * والناس فىحيه سواء : 


7 أده ريه عودانا #4 م به امسن 9 اليهاء م 
/ لا نموا رينا كدر * بزيدق الاق ما يثاء * 


- روات وه 3 ١+١‏ 


0 حكاءة اخرى‎ ١ 


عع مصوته بح يطعت يعار لياط #سلعييايي يجيي يمام وتيود« يريا سد جتسيد سيمت دصسييت | لبديد | 3 





حكى عن الاكعتى قال دخات البصرة وانا اريد بادية ينى سعد وصكان ظ 
يوذ واليا على البصر: خالد بن عبد الله القشيرى فدخلت عليه ذات نوم أ 
: ران قومأ متعلةين يشساب ذى حال وال وادب طاهر ووحجه زاهر حسن [ 
الصوره طيب ارانحد جيل السيرة عليه سكيئة ووقار فعقدموه الوعالة فا! لهم 
عن قصته الوا هذا لص أصبئاه الارحة فى ميزنا فنظر <الد الى الفى 
فاعبه حسن هديئته وتظافته فهسال لهم خلوا عنه 3 اداه وادثاه مئة سأله 
عن قصته فقال ان القول ماقالوه والامى على ها ذحكروه فقال له وما -جيك 
عل ذلك وانت فى هبية جيله" وصور حيدنةة وال حانى ءلى ذلك ألشسره فى 
الديا وحكذا قضى الله سعانه وتعالى فقَال له كلتك امك أما حكان 
لك فى جمال وججهك وكال عدلاك وحسن أديك زاجر عن السرقة فقال ألفقى | 
دع عبك هذا ايها الامير وانفذها امرك الله به فذاك بما كسبث بداى أ 
وها الله يظلام للعبيد حكث خالد ساعة يفكر فى امر ثم ادناهمنه وقال له 
قد رابن اعترافك بالسرةة على رؤوس الاشهاد ومااظنك سارقًا اصكن 
لاك قصة غير السرقة فاخيرنى يها فتال ايها الامير لا بتع فى نفسك شء 
غير ما اعرفت هه عندك ولاس لى قصة اشرحها سوى اننى دخلت دار هؤلاء 
القوم فسرقت منهها الا وادرحكونى ذاخذوه م وجاو . اليك قال قامى 
شالك سه و 4 مناديا ينادى فى اليصرة من احب ان ينظر الى فلان فلوضس 


| 


20 1 استقر اله ا السمون ووصع ف رعدله شيرف : بك فس الصروداء أء ثم انكسك 


* | هدددنى خالد شطع بدى *« اذ لم ابم عتده بقّصتها ‏ * | 
 *‏ فتلت هيهاتان ابوح ما * تطين القلب من محتها ‏ *| 


4# دق 0 أعيرفت ري +4 أهون عيطم م فضعتتييا‎ 3 ١ 





0518 
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1 الموكلون 4 وأنوا عالدنا فاخيروه بدلاكت قلا 7ن الليسن أحس بأحطاره 
اليه قلا حضسر استتطقه قرآه ادبا عاقلا ظرفا ينبا ماهرا فاعيهة مه 
ذلك واعى له بطعام فاكل وحادثه ساءة ثم قال له قد علت ان لل قصد غير 
السرقة وانت كفيها وانأ ٠‏ اكلؤك أظهارها ولكن ادا سدسمسيستت حت أن دا طش مر 


القاضى والشهود وسألتك عن السرقة ذانكرها ولا تعرّف بها وان كان 0 ل 
لكى هر اغراف واذ ؟ ر قيها شبهة 0 وتنك ١١‏ الوط .ع قال رسسول ألله 7 
قلية و22 اراق | الخدود بالشبهسات ّم ا الى ارس فإ اما 43 


أ 
| 
ْ 
ك! 
ا 
ْ 
ٍْ 


الصبساح لم مق فى البصرة رجحل ولا اح أ ألا حطس ليرى عدوية ذللك الغ 1 
وكنوننا! د ومعة وجوه أهل البصرة 8 العضاة والعدول 00 م فاقامهم عن 
ب وثعاله وحعل القافة دين ليه له صذووا 0 باحضار اله ىَ فاهيبل خط رف 
كيو ده قلا وقعت ايصار || لنساس علية ار نفعت أصوأ لهيم د تألم ححكداء و اليب عيبل 
حسن شيانة ووقعت طوة عطيزر بين الفساس و بصحككى خالد وعن -حصيسر دن 
خواصه لبكاء النناس ثم امي بنسكيت الناس فلا سكتوا قال له خالد ان هولا: 
القوم بزعون انك دخات دارهم وسروت مالهم ها تقول انت قال صددوا انها 
الأمير فتسال له ؤالد اهلك سروت شئادون النصاب قال بل سعرقت أصانيا 
كأملا فعال له لعيك اديه من غير <رز قال بل أحخذن م من حر ز مثله قال لعللك 
ر ل ا العو : قَّ فى مزه وال ل هفو مجيوسهة لهم و : اق كك 5-2 قغضب عا لبك 
ركام أ ليه بندسة وطير به على وجهة بالسوط وقّال 6 


0 يرانك أذرء أن للع مثأه # 8 ا لله الا ما لسدساء 4 


دما باطلاد لوطع ٠‏ بده قلا حضر الطلاد وا خريجح السكين وود مد بده وو ضع 
0 سكين وا لاس ببكون و لير مون درت حارية م نْ صف السوياء وعليهسا 
زأر 5 وصرلةت صمرخة عطية ورمت نفسه-ا علية وأسفرت عن وحه 
١‏ ذا ادر * وألصى حم اذا اسفر * بطرفى عول * وخدا اسيل * ونغر ظ 
2 ف 2 + وود ل«القطيب + وردق ك! دن * شلا رأها النان 








تفوت د وو عطئن ة كاد أن 0 مها شه 9 تأدث على صوتلهنا 000 








يي يلعاي يات دريس سيمت يي سيد بيد ويه 01111131353003 ميمت وبيج بت حعير الي 0 
: : 00 0 : بسحي ياي ببجي سسميد ‏ متعيييي جيييي ومسيميت سينيج يوت مسومل _ 


عع بص وريم راصم مرجي مهعم لبيسسسبخيي ١‏ لصيين سم مسي ليسي 







0 سج وجوه جو رعسم وود ااوابع ع امحيه ال لجح بجيو اواج دواد 5 لاوا 101 5 م ا ابا رار كنا ماجج ووو قبا اواج ناكد 
بيج ليبجاضيه بإريه اصلاؤسيطي» نيازيد سيك صنت عطلارييييية يبيد ياي ١‏ ايحم ملسم ١‏ يعمل مميييوة عع امل بموتشية حصن عؤضيم جا جاطلتطيت ‏ ليحيف جومم 00 





1 0 . نا 2 ٠‏ م مجه # 
له أدها الامير لا تمل عليه حى نقرا هذه القصة ثم دفعت اليه رقعة ففضها 
الد فأذا فيها مكنوت 


أمالد هنأ مسته سام ميم *8 رميسسك لحاظطى قن فيو ايضاق ل 


8« 5 0 نا 9 5 4 # 9 م" 5 
فأضئهأه سيوم الم مق فعليه * دليف حوى من داله د فالق ‏ * 


الى يا سَرّْفه لاله » رأى ذاك خيرامن فضدنز عاشق 2 * 
خيلا عن الصب الكمب لاله : كر كم السعابانى الهوى غير سسارق ل 


فانت الذىلا برحى اليوم غيره 0 لدفسع معلاث الطوب الطوارق ك0 
سا قرأ خالد الاايسات اع الناس بالتهمى من وله ثم احضس امرأة وسألها 
قص:ه فاخيرته ان هذا الفى صكان عاذنا لها وهى حكذاك واه 
55 0 كانه ور مى سدصاأة الى أل الحاو 1 2 0 وأحوثها وقسع 


6 


لخص_أهد 5 ق الد دآأر وقصدو | الغر 23 فود دوه في هسا فلاا 2 47م م 
ساس ا ا و-جله على عا بوة 5 وااو اهنا اص ونزلى ا 
واصصروا على دلاى وق 03 يطعن لله هيم 0 عاية قطع بده [ سس . . 
مس لل على يي 9 س_ءد وامسأ فسل ذلك ( صسسكر مه وقنونه وغدأرة 
ىو عله وقمال شالك أنه لحليق ذلك ثم الو لاه أأشة وقيل مأ دش عينية وأص 
حضار الى الجارية ظلا حضر قال ا “ثم انا كنا قد عزمنا على انفاذ 
أسسك, فى هنأ الغ باعطم اصك اسك ن الله لان كدي امن ٠‏ ذلاك وول 06 
لعشمرة الى در هم لمذ له بده وحوطه ة وعرصض اك وصيانئه لهسا فب* من 
مصور وقك 57 7 أنكسا لعشسره م درظم ونا أسألك ل 0 8 : 
01 0 مله ا 3 قد اذنت لك 3 ع ف ذلأك 0 - 3 000 
0 1 هذا - لاطي ونان لقي تاماك هذا 00 رن 
5 المال الا لعو م فوا قى ل ساس صمسر ورانل وأ 
ىق سوق 00 سول الانز عليهي ا الدراهم واللور وااس عكر -حين 
سلا السوق عر فو قبن 9 


١ 5 ١‏ 9 كط ا 





عر راو اناس و «ثطانايب يي ١*1‏ 


موجه انملع جود حرم وجو اح سكل 0ك و 





وال الاجم فا راك اعقب من ذلاك أليوم أوله رسسكداء وس لل 


وأخره مسر قر وفرح 0 
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5 اب اأرسالة اارابعة شمر وتلها الرسالة الطامسة عمدسرة 4 
فى الالغار ي# 





وج الرساله الكامسة عشرة م 


اقول نتوج ب وجرنو جود جات بكرت رتس عت 
موسا ليا اللا سوسس اعطفد سيفب ك1 











ا للعللامة اأة فهامة | لك ن النواجى ملغزا (ى لغ ) 0-1“ 


العبد يسأل عن احسان سيده * فى حل لع: ومافى قلبه زغل 
0 لعيدة نقطة قد ستضاء بها * هذا وابس له لط ولا مقّل 
وطرفه ان حول نحو آخره * ققد تجانس فيه الول والغءل 
اله نطقت ولو صغفت أحرفه * لمء لصغيفه واللذفا هسل 
7 وأولاه اذا ها قلبا رجعا * غلا لاعناق قوم فيك قد عذلوا 
وآشراه اذاها صحفا بقيا * عن لذاتك ناذا الفضل بايطل 
0 وكل لغ* بوححه ”0 ما فات ت لا ريع ولا زلل 
0 لغ الى لك ى له لشلهما * واحئن على فأنت (١‏ السول والامل 
وعش ودم وتفضل وائتهز فرصا * وارق العلى قوم السعدماافلوا 0 

ع وله ملغنا فى أراه هم 4 ا 
5 نأ اماما رق العلى اما اسم * لاك 3 2 بان ش. 
ان خف فبعض قولى لبى * أثرا سع_ل هواق ‏ +« ا 

وله لا فى ويف : ظ 


4 أسم الذى أهوأه من شغ 2 د حوق الوشاة 1 رهلم أسمم 4 








4 


1 


+« #6 خخ كه خخ ف 


4 


5 و ذا تعيب عن العيون رأيئه لما بالعلب آخر ده 2-1 ل شْ 


| 8 -- 2” 





1 ا 


00 أ ملفا قَّ - د 

مأ أسم لشى له تشع وثعده 2 حدفيره وهو موك وك من النعم 

رأه فى قطة بالعين عت 6 د بر أه بالعلاب أد أمسدت فى حي 
9 وله ملدزا فى دف #ه 

! مااسم لثى؟ جامد * يعزى اليه الطرب 


# 


2# 


فو 


و 


0 


يلا اسان وله *#ؤالاذنصوتطيب 

0 تووم 3 أقليه موأ «# وأنه 3 قلس 

9 قيل وكتب الى سيدى الى الفضل نن وذًا قدس الله سره 6 ظ 

يا واحدا ليس له فى احتى * والعل وال داب من ثان 0 

5 ها بلدة احرفها خمسة * لكننها فى القاب اثثبان د || 
“8 فكتب اليه مجيبا ودامنًا فى اخمم د 

0 معلو لها ْ م درم وخا أيه سجس 3 وف وى‎ ١ 

8 لك إضافى وصهها يله ( سيوط ) د قَّ قأمها اشم أنسان (طويس) 

فكت اليه محسا وملم١٠‏ #6 


+ 


4 


وناامام العصر كير ثرى * مقاوبهسا آلة ندمان 0 
له رفيق لم بزل ساعيا * بالراس فى خدمة اخوان 5 
فاجاب 6 
تاس با صاس فى وصفه »* يحرفه الشالث والأسانى | 
0 يها صيوق * دحك ل ذلى الد فتان 4# ظ 





-220 وللصلاح الصفدى ملغزا قف جع 3-4 


ما طار فى قليه * يلوح للتساس عب | 
5 - اكات هد 1 اليم م آاوة 5 ْ 











لاي امم جد وساممه بمعايه بين مجسيج باح جيجه بيجاو يبي واجبوطاه ‏ وجوسممه سب موريس ب بيس سي سو يصعي سيد لبر تمصي مموييييه بغي الجمية داتسا سن لين لضا ميد دمي سير مولي بجي بحو 2ش ين لسن ل لس عض 7[ 


030 وله أوصا ا قََ 5 5 


1 وذى م دلب من دوقه 3" بد طعت ميث بد اش ليسا د 
+« تظل ترقص فى احشاله بده * حي تصق اذناه من الطرب + 
2 70 5 
وله ايضا ملعن ! فى يعليك 6 1 
3 0 لق 0 كل نش أ مئسهة حاب || 
2 وكا 0 4 .٠‏ 
4 ها أسم عكر به من ثلاث * ومو ذو أريع تعالى الاله 0 ا 
0 حيوان والعاب يك ا 4 لم أن - 2 ستو فق برعأه 2 | 
3# فيك اعرف وأكن اذا مأ * عصتك سوه تصير لى لماه 0# 


وميم ميم وصسي يردص ,سديسرم جايس يه سييدي دوي 
مسب سج مرجاوه بعري جب سيج لوو جايو سييو وت ...لصي 


0 ولحمود سن اد الانصارى ملعن 5 ل ب م ا 


ظ 
ؤ 
' 
ظ 
إْ 
إٍ 
ا 
١‏ 
ؤ 
ظ 
ا 
ٍْ 
١‏ 


و اس سس شت سس 0 


+ واحجر اللون م 4 لعررق ألية لمان 6 1 
1 و 4 نأب وعسسن 4# دل قيسه عين وناب 4 [ 














سما ولآخر لنزفى سدس 6 ْ 
ظ 


ا كذاك أن ضاعفمه * ١‏ نلف لكسة 3# 





ظ 
3 قال انه خخ جلال الدن النستوا وريه الله تعالى فى شرح س0 ظ 
| سمجهة م0 0 في المعانى والسان وانشدنى صدقنا دم 
مج الشه ب المنصور ملعوا ف فى العام 1 
1 


ايها البسارع ادق احاح د حل من رنية الخو ولغهأ 
* أى 0 حاى الدياجي وحاكت * عتد سعيقه الاثامل طرزا 





3 


* : ا د الى ول * واليه 3 ذال 1 تعرى 


0 11100 جو م مج بيس م ليع بج ميجو مجم سياه سس 


ع جر 1 ند لت منت مض لد ع 1 لا د لع عم لق ات ال الى امع مده 
معدم 3 


اع ا اعدو )ا 





ل ايم ا 2 


ل 


حرس 2 لانم حدا شأ يد و أه الدهر و لبهم رك 


0 ذهو فى اللذساء جل »د زادك الله رفع قدر وعءا 
فاجبته اريجالا * 

ايها الشساعى 3 فاق مدا »* وارتفاما على الانام ونا 

حاءنى لخرك البهى فاكمر * للاحابى وللغيراء سدرزا 

هو فق أسم أن كوه ف لك وارسيك: برد وكزى 

وهو ذو احرف ثلاث وثلثاء رق وذاك للفعل ليعزى 

وثراه مركحكبا وهو لا شك سسيط وما له قط اجا 


دونك اذل بارال فلا زلت شهنانا وأحعبين طرزا 


1-0 -55 المنصو ردي 5-1 








#4 4ه ايد اع عق 


مج قال وقد كتبت وانا قافل من الل سنة و١4‏ بالعقبة ملغزا دم 
0 ف طبيةٌ الى صاحيئا امام الأدياء الشهاب أحمد ل م 


لان الله ساطان الادياء “4 الأكرام 4 وهدأه منه ابم الكرام 2 م أسيم على أر لعة 
5 مقرد 37 ع وو يسك هَنْ أشارة ليك ف أرتفع بالأمساؤه 4 وحقص دن 


أم خلافه 3 أنْ حل وت لكدعه الأحاقى قاسم 2 كرم فيل 1 أو قعل 201000 قير 


7 14 وان نْ #عمثت أل وله ١‏ حره 3 قأمم لمن قد هأحدره 7 وان سج وم تالش م 


اوله ففعل لا شك فى اطفه * ومع ذلات يأى الحببب ان بفعله بالقه * وان تشدد ' 
ن حل يك ره عفرم نا 


وأنْ أشيهة الانسان ط رف وكرم 0 وان أدلت من أنه | فب ن فهو على شاه 


اسه 01 فهو ع المتأوقيه افيه 37 وان كوو جات 0 لأا 


ملف 3 وأن افكت أوله وتكوت ١‏ اله د ونذير * دن 


أنه م بين شبهى المس_لكٌ والصصكير 3 محوق اقضل الحاق و3 الاق * وأ فصم ٠‏ 


القول والنطق 0 وا فدح عه عيبه ١‏ 
آذك | انان 


م 


يت سايم شمن 





ٍْ 











1 


0 





١*5 3 ان‎ 7 





ايض عير ا«ساجري سياد ولاصيوع يجاب يسوي رس بيعي لماو ماصيد 4-8 تمك + أمبطلة ١‏ - ليك يميم 355 يميد 0050952 3-8 تصق معفم 


١ 
3 جر لحن 5 فى ا واب‎ 
00 


أيد 


وقاز اميم دون السةٌ م واجتنى اززهر ورك أ 00 فهنالك قدح العيد 
رد ا الفكرة وتعد أنجاده * و أبقط طرف - من رقاده * فوحد مولانا ود ألغن 
ق أسم بجيعة على الارض ولعضه علا أ لس * وقيه طهر الأنصار من المي 2 
ان شدد فهو مضاد مره * وأن صم فهو مسترك بين سهر وآجره * وان بل 
انيه راء احتاج الى سسراب العطار * ورما نسأ عن شراب امار * وان الى 
نصفه فهو ضد الس.ط واانسر * وان ادل اله عرادف اموت فهو ف شاطى” 


| 





1 


خ# 4ه اه 4د 


ع 


ف 


إن 


7 لمعيه تسناموجيوية بسيو 0-5 وسو ١‏ يسم 5533539 9 الودج ييه نصيد 


الله مولانا جلال الدى والدنيا * معدن التدريس والكتيا * جل الله نه مله 
الاسلام * و-جعئا واناه في طيية على ساكئها افضل الصلاة والسلام 96 وبعد ب“ 
دقد وقف العبد على ميق هدا الاغر المتنع على غير قريته * الس_هلى على 
“كتيده * فوحد ذكاء مولانأ : بتك قولا ولا مقيلا لعائل * ولا فضّله لفاضل * 
بل جال ببديع استقصاه بين السؤال والجوات * وطفر من الخروف باللوباب * 


ور 7 وان 0 هذه ذهو آخر السلاطين 0 ول برالق سدر هم طهة 


5-5 سيس ميل مسمس مو ووب سميج سس صيه يله 00158 


ل ا ل الا 00 شين 


و لعي نا هل أأدك أثله لله هرأ أهدنةه مأصحت د الفكره 1 ووصات 


اليه بد القدره * والسلام 


يجا ولبعضهم اغز فى كياد )دم 


011 


تدا انوا بواج اا لضي ادع روبج ابي 


رهسا السسيك الذى كل صعب * 0 الؤسككدر م4 براض 


والذى قاد ع وعن ل أن 4 عر ئق ألا كرمين مم اعتءساض 


سودي يطو بيت ا ةج بت جا حي ب 0 مو قد جزم 225 


بل سي مي ١‏ > سي سس اسه وس سه 


* 

0 

اى اشى ابه زان ويزهصو * فى عيون بين العيسون ارياض * 
اصفر اللى تاحل الساق لكن * تت_داوى نقه الامراض ‏ *ا) 

أن تسمه لا ترى للك ب دو * متئنه الا تسسف وارتماض *#» 

واذا هأ حعات دأنك فئة العلب ر أى وذاكُ مه أمتصّاضص * 

بكسب الئاس عشة وامتخاضا * وهو ها زال شالنه الاحياض *# 

0 عئه نيت سعيدأ * وم 9 العلى عليك تفاض-) * 





مموولو لطا لس سينا لع تس يفنا اتبيجيعا» مراع ةمي لندددا ددن 


4 


+« خ 8# #4 6د اخ« اد اخ خخ 2خ 





7 تبه وصسكم من دوه * من 
ن طال ما هم |, وشيره نا صاسم م 44 ل طبأ[: و النعياء طا, اطي أم ا 


ايها الفاضل الذى نم الدر بسلاك عن عسل بواض 
والاديب الاريب والاخ والخل خاشى فى النلس عنه اعتياض 
والخطضم ا لعياب من طاب وردا * وهو القيض لاعليا مستغاض 
سكيف اهلتى لحل #سمى # فيه عفد امير | وإر ناض 
اما قصدك الات اليا * وح:._و ها شاله اعراض 
وافادات حاذق للنحى * ©#مه شارد فلس يراض 


فالذى عن 5 وحال بشهمى 7 وشكرى الواهر وعتدىانةقباض 


أنه لا خفا ولا شك فيه * باطن ظاهر به انخضصاض 
وهو مع حيرنى صكدياد لغاد * مع تثديد باه امفاض 
فاط السذر أن ثراتى اخطأت تتفسسير ها به انمخاض 
ثم خذها #لى عليك عروسا * ولها رغبة اليك انتهساض 
لدس ترطى سوال فى الناس كفوًا * لوحوىما حواءفضلا عياض 
دوك مول ذخرا غرنها نين ف اردان و لاذايك أعة امن 
وصلاة موصولة س_لام * من شذا عرقه نفوح الرياض 
لنى هن خاطبته ذاب * وبعير واطية النضئياض 
وكذا الال والععابة جعسا * هن لمهدى الثنا هم الاغراض 





ازع رسفيو وامججوعوطوب نبج مسدب يعضنس سج مومعب سب بام . !مط مطحي بع لعزا يج ب ججما جمدت مج ماسج جعت جه يمه بدا امح ربنع هده بدن اهجو مداه مجدهج سي جب ايوج بسس تبه رج ججح حراج حورب عجره جه ب بيده سه سجس ام ويد ديج ا 0 


ا كي 3 القاذى 6 ادن معت وك سن اليار سمالي الى م 
م ية , لصعُدى ماعنا ف شاش ماكز ف المأه 4 





ال يبمس عن محص 


طرق الضوام نك امشا د شيليا + و رلك امتظام . على سو امولاونا 
7 شه عتهوده 
مأ ملغنا القاء منه صكلامه * وحروفه ما ششانهن قليلها 
حاحب فصلا ثم اثيلهسا 


أو, لهسأ د ع6 لل فا و ا ل سدلياها 











8 


خ*« ا جود ا 


36# #4 عو 6 #6 و خخ وو لس سج و جد و 


سس سس عومج مجح نامحس سيب يتوج ير 95 









عسي امشو لمع مس مسريلة ل يد 0ك ويل 0 5 53-7 530 يدعوم 


[1 


د 


د 








واذا 1 أوذك م ن ديسالهم + ارت ا 8 0 مي 
1 اوصهى | رقأ وأ فاه 3 # هذا أنانئه ديا بم مهنا 
وغول كيل “خولانا ادا صتمو. لف نيلم ازنيا 50 


وأحإلة 3 ب سويت 1 أعك كأاظيا د سر برها يه مساك صلياها 
11 


جاءت دار على النفوس تعولها * ونجر من فوق ارياض ذيولها 
اواك الال حالق. ‏ الافدوي 9 اتاو هل نيول اال وصيواها 
وسيرف الآفاق ذكرك لى بها * وتهب الاقال منك قيولها 
قسد ألغرت لى فى ممعى واح_د * وله مقادير ثفاوت طولها 
كثيامة تر على ليل الشباب الغض او صبع المشيب فضولها 
لا سحيل اذا قليت حروفه « المكس يل بق لها مدلولهسا 
وحروفه بدت وباق افظه »* اس على التصميى ررحت اقولها 
هذا الجواب وغاية الفضل الى * قد ئلتها فى النظم لست اطولها 
فك الوم تسير فى فَإِت العلى *« ما شانها بعد الطلوع افواهسا 








د 





معتل المرحوم العلامة الث يخ عمرو اال المنئى معمى ف الى بكر 66د 


0 و لسيدى قمر 3 الفار ص ملغزا ف سالامه دم 


ها اسم أذاعا سأل المرء عن د تشتصه لخلا له امه 
فنصفا يس له اول * من غير ماشك ولا مه 
وان 337 النفره فينو لا هذ يذكر : االوونائل و ليه 
وأن 0 بين لنا ها الذى * مه تبق بعد ذا قلت مه 


بيه لى أن كنت ذا قطنة * فائى قد حتت الرحجه 








ابد 


د 


7 تتم يله فى منج عور ضيبأ »* من غير مال / ذبيك أوجبه 


وباء لقاب فأ ع 3 4 قلي لا 3< اودعته 


م ميا و ريق عفنت بير ١‏ عمسم بينم ين جين عي سن صمي ال 


كك 


> ا كه #6 ال 6 ا نه 


د 





4 


ثى 


ىا 


ممصم يموده 1 





سكير 1 ١‏ #ت يج عد ملسولك سد عد عهل عي سيد صويت عداء عمد مع حا 


5-5 


ٍْ 
ا 
ُ 


ْ 
ٍ 
ْ 
| 
ظ 
0 
ا 








و رومع را ووه اوعوو الج حوور وو اعدو تحرو وش لجطر با جر تا سه حا لعزا 


فى الالفاز كا 


ونان التومتن لمناعيرة + 








0 ا 0ك 


أمن تل اللغز فى ساعة » كلحهة فى طرفة العين 


ييا اسم أذا نقصتٌ من عده * فى اط حرفا صار أمعين 


« المواب » 
كرض مولا نأ و انفاسة د ألغردت 5 ةا يله مي 
أسها سداسيا لطيفابه * حافة تظهر اءسين 
لكنه بغدو معينا اذا »* اسقطت من اولاه حرفين 
سس سس سب جيب سس سس سيت 
0 تهرك اأر سال الطامرية سر ه ولها ١‏ سالة الساوسة عشرة 


ع 
ف( ف التفضيل بين بلاغتى ااعرب والمجم » 











6 


ميقا ارضالة السادمدة شر امم 
وه فى التفضيل ل بان بأدغى اعرد لس 5 العيحم م 
6م صنعة أنى أ حمل الس 5 مك الله 3 شعي يك اله ل 24 5-1 





كنث ذصكرت لك اسعدك الله اكثار الناس ؤدها وحدما فى وصف البلاقة 


وتصر يفهم الول فى اقسامها وانواعها وائهسا ألفاظ يعبر بهسا عن المعساق 
ع خنها * ما يكون فى النظم 8 ومنها 6 ما يكون فى النثر ويكون فى المكاتبة 
وارسائل واسطاطب والتشنيهات والاوصاق وق السوّال والجواب وغير ذلك فأما 
بلاغة الشعر فعذوية الالفاظ وتقريب المساتى والساق النظلم ورشاقة المعرض 
كقو ل التابغة 
4# فانك كالليل الذى هو مدرى * وان ات أن المشتأى عنك و أسع 4 
وقول أ عر نىء العادس 86 وضشب فرسه والتسنية فيك الاوايد وذول 0 0 ى* 43م ا 
سأكتون والمشة تنطق « يل ومنها ع ما يكون نأصاية المعى وقرع أ - 00 
الغول والاصل عندهم فيهنا انها الاك يعيبر بهسا عن المعاى فأ-دسئهأ هأ بز بد 
فى كشف المعنى مع اختصاره ادل م ع من العيارة بأعذب الالفاظ واحفها 
على الامصاع واقربها الى الثلوب الفصول الكتاية ثم ذحكرت لك ان 
البلاغة ليست مقصورة على امة دون امة ولا على علك دون سوقة ولا على 


أميان فون لان دل هئ مفسو مه على أصكير ال لسئة هم فيها مشت كون وى 


تميس 3 





1 فى التفضيل بين بلاغى العرب والههم »د 


سوه سواط عدوا ارج جا اي برع واو بون ارلا رو االو لط 001 
نع سح معاي جتني بممييجو يع جين عيدج جز موصيس] وعدي مدب حدم بيعسبيطا يع عجبجيط لطر دام بولا 








جب جسع به ممجطج سه اديه سبد ساي يدا معرب اناب وجوه حنج برج باوساتص عابني 


موجودة فى صكلام اليونانية م , 0 هعد وغيرهم ولكئها فى 
العرب احكر لكثر: تصرفها فى النثر والنظء والخطب والكتب والمجع 
والم زدوح وأزحن وهم أدضًا متشاولون فيهساأ فوك 0 العيد بليغا و يكو 
سسيده و صمت ون الام بأيغة ولا 5 ون رشهسا فالبلاغة قد تكون فى اعراب 
الإسادية دون ملوخكها وقد حستهنا الضى واارأة +: وعنا يدل علق ان 
الإسلاغة مشزحكة ما اخيرنا به ابو بصكر إن دريد قال قبل ليوناتى 
ما البسلاغة سال م الاقسام واختسار الحكلام * وقيل لبعض 
الفرس ما البلاغة مسال معرفة الفصل هئ الوصل * وقيل لهندى ها البلاغة 
فقسال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسئ الاشارة * وقيل روبى ما البلاغة 
فال مافكيته العامة ورضيده الخاصة * ال الشع ابو ا-جد ومن حب ما فيه 








وبعد شافيه أنْ يأى بدوى افى داف حاف فيتدع بؤكره ودر ته المعنى 
البدع والتشبيه المصيب والسؤال الأطيف و 00 لشر يف والغول الرقيق 
وال#عماء | لوو الذم المفلق بنظم عيب وقواق منتطمة واوزان 7" بعتيو 
معد لَه والقافر فصهوز عد به الشتهى سامعءها أن ذظه-ا 3 اشنهى أن تخاصضس 
اهل المروءات بها متلا او شاحكرا او عاتبا او مهئمًا او مءزيا فلا بزداد على 
الدهور الا نضصارة وجدة ويكون من شلا مئهسا ناقص الادب والمعرفة كةول 
اعررء القيس ظ 
كأن قلوب الطيررطيا ونايسا * لدى وكرها العئاب واللشف اليالى 0 
وكقول التايغة *« فانك كالليل الذىوهو مدرى «* وكذو لاناطية * لا ذهب العرق 3 
بان الله والنأس * ثم مجتهد العارقى المحصري وا! العاآ | الآديب واريض الخاذق ا ل 0 
درك شادة فلا شق غساره © اخيرنى مد بن اسن بن دريد قل اخرن [ 
ألو حاتم ء و عن العتى قال سئل بعص العلاء عن حد اللاغة ذقال النه رب من مع ؤ 
البغية والتداعد من حشو الكلام والدلالة بقَايل على كثر * قال أ شيمم واكير ما 
فل لاني البلاغة انها الاختصار وتقر يب المعانى بالالفاظ العصار والاقتصار 
على الاشارة الى معايها والدلالة بالقليل على ااصك ثير وقد سكل بعضهم ع 


ل الت ا ل وا ال | لس ا الي ا 


” “وبي 5ه ثيه © به 0 ذا ا - | 3 








ا 3-3 حصي عجيييو زايد مبمز يس يوي تحور لمر سل يما يعفدم جربيت وس اميم ينسم ١.‏ ميم م حجسيميد ينها مد صر عض ميمسسيت ‏ و 
/ 


1" ا لع فى أ 000 9 هلأ ف قوله فييك د الاواءد 000 
إل زهير »ا ن الواد على علاله هرم * فق دوله على علاته ها يوب عن كل 


ع , كدلاك فول الاعنى اي ها دون وألئية ينطق أله وعد | كير وما 


5 
دناه بلاغ * # ومن ذلك * ايضا قول ا دايج لابن القرية وكان ايلغ الناس 

الطقهم فى زمانه فارسله الخدابم الى هند بنت المهلب وقال ابلغها طلاقها كتين 
تي لها ذهب اليها وقال لها صحك نت ومنت قعر قت م اا اليه واحادت 
١‏ ترب مف وقالت م ور ححا به أن كأنْ ولا حرء نأ عليه أد بان وهذه وأن رأف 
١‏ الالفاظ فسال أستوفت المعى وؤرعت المرات ولهذا وقع «دعقر 0 دى 9 
عكناءه ١‏ يكن لامك م 6 1 م مثل التوديع خص بدلاك على عاية اسادقى 
لاختصا ريف و ومن هذا ان الأمون امرعرو بن مسعدة الكاتب ان يكتب جل ا 
به عنا 4 أ نعص العمال بمضاء سح وى وأن صر 3 “أيه مأ ا امه 0 تلوت 





حكتابه فى سطر واحد يلا زبادهة كات عرو “كيان اليك كثات و انق بحن | 
5-6 أأية معي من 501 4 وأن جع 0 لوقه والءئايه 6 0 0 هد أ 2 أ 
بى اراك تقدم رجلا 100 اخرى 1 نك سك الى تعد 0 اتهها ذا شت 
السام 9 وسادمسكر قَْ 3“ | اموضع صدرأ من الفصول المختارة ا ير 
سان العربى ثم اذكر بعده صدرا من الفصول العريدمما إصلم للمذاكرة ويبعث 
ى النشاط فاذا قرأها قارئ دلت على انفسه ا فى الانجاز والمذفى وابتع 
عاتى البكثيرة بالالفاظ العليله" © كن ذلك قول سقراط دل اسم على صائءة 
7 ا لعظات سداق معان كر سد مله العدر ان اسقسم ٠‏ 5 على أرك ل 
ع الي سك و أن 3 صاذوأ حكي جا دل النساء على ١‏ لدنادك و الصسكتان على 
كالب فانظر م بين هذا وبين مأ #ى عن بعص مأوصكهم لكا سكل ها 
ذى يدل على معرؤة الله وشت المي بالغيب فقال ان أحكل 9 نْ صغير 
مسسكبار علا فينو لصعروسه وخوطة 2 ن صحكان مستير | بالجليله ن ذلاك 
بط 8 السيى 00 00 ْ رن ف حرى ا 7 وذار ١‏ ومن أعتهر ر بضغي 


مجسفه. عسوم | يم | وتم مم مسب بحيييد سيب يليه ١‏ سس يسيم ررد سي سس سي عي لس د سي سسا تيه مو ادس سي ب بوم يوسي ا« 








يي سي فديم حي يي ممصبيوة.... نجع مصو وي سي يبارت تمصي ١‏ يوي سويى صن 






3 4# قَّ اتفضيل بين 0 اعرب وأ 1 








فلي أظر الى ححية أذ 0 فيعسا أن نَ لها ع ا 
أقوانا من الاآرض وألمساء وودت لهسا زهأيا لهونئويا 3 حص الوه ة والا نات وما 
لكات قَّ أ اعون الداسن من حيرت ل ون ع اجج_اع العلا والذهال والمهتدن ْ 
وااضلال على صسكر ألله الى و تعطين واجتاع من 82 قْ أثله وكذب 1 
نه على انهم لم حدثوا انفسهم فكل ذلك يهسديك الى الله ودل على انه انثا 
اماق ودير هذه الآمور + قال الشيم وهذا الكلام على طوله قد انتظم 
اكير معانيه فى قول سقراط دل الجسم على صائعه 
قال الاسكتدر وعغاك كرك وارش_دك عقاك حير حير 50 وعْدك عر 
وان الانسان باختلاف المعوع تحير وتصمل لس الميرن و إسومهم ىما حيرون 
ه فير له عمّله الصواب من الخطأ وررشده الى الَقَائق ومترجه من الطيرة » 
وقال مطلب العراقى للاسكئدر اخلاقك عل العدو صدقةا واحكامك حمل 
الصديق عدوأ و ليك لك عم مذلا وما صك أن لعدم مكاتك وما دكون 4 
قال الس فانظر الان م معنى حسن تحت هذه الالفاظ القليلة يعت ان حسن 
حامه بود لوه أ صدأ 8:.د وان عدل حكن 2 شرق يسن علق وصديى وأن 
عدم اك 6 مأضى الدهور هل اي يهال بأن مأ إه 0 وصححك ون قَّ مستعيل العصور 
وهذا كلام متقول الى العربيسة واعله بلغئه كان افدم واحسن * ولا 
شاور أبو مسم 3 3 رخ قَْ أعى ه قال له قل مأ هيل وححلك مأ لسهل واعل 
م ا مع أه ذهلءه الكلمان || اريت أصكار معانى السياسة ف وى مأ رذق ْ 
أن 06 - اع انا يا أدب أده و عليه خام ذهب ذعال عجار عليه طاحم - - 1 
واغار أ ساب احج فأعد على كار قد قال هداأ ادر فاعسيك على تر ف 1 
وقال ارسطاطالس الحاجة الى العمل لوحم من اللاحة الى المال > وقالغير | 
كب الشرف هو الذى اعونت لفسييك بالنظر ف العسيم « ومّال س_عر اط 
اللذة خثاق مز عسسلل * وراى سسفراط طبينا ياهلا فوال هذا مسععون 
نع أخل من عاب أن الموت ف وقيل بعص ل مد نه قل وأ أي اذاه ذمسال 





7 3 اتفضيل بين بلاخى ١‏ العرب والمم 0# 0 






سس م السدديا جيه موي 5-5 اجبمجيوصيم | يم مدني يع دل د تس سامت بس مسن ا 0 / 


قال الك بم وهد | أاصسكير هه من ان #صى فى صكلاء ع ولي و 30 
© رمدو حك لا مجر 2-2 التوفيع ان ذلك ما مدى ١‏ ا 


3 عجدمجية ب نايت و1 سوبي جابسصم بواج عمد 


و قع الى ولاه اكرام اللدرا بم عود الملا وما استعزر مل احور ولا 0 ر 
#ثل العدل * ووقع ايضاق رقعة 0 وحسكول له امره بدناء قصمر وأخره انت 


1 والايام راكضهة 6 العين باع وا ل أده قر ل ووقع أنضًا و ق رقعة 49 مأن له 


أهره بتقدير ناساء بالفارسية دوروز مذوذ وقد استوى بهذا المدى ما قيل ف 





الهر سه قّ أمما لها 0 ممع حل ى قال السرم وأبيات سور 90 أديال العرب | 
وزادت على امثال سار الام وان كان فى غير العرب الثعر ايضا على قدم | 





الووت فلافرس أشعار لا 1 مسحكايره ولليواسين أشعار دون © وكان 


لت سوم -. 3-3 


ست وح جا > مسب سوبد حبس سعد اتح شي بحي جد 


: أفلاطون لعص من ول ١‏ أسهر و دول قَْ دمن أن الشاعص م خسو زر 2 أراوق 
مصدور المصسر فأمأ العر س قّ وتسور أخبارهم وذحست> ر حرو 61م أشعار كانت ٍ 


تدون ولد فى الذرائن الى كانت بوت اللامة ثم درس احكيرها مع درس 
. م ٠‏ 
حك اا موم وى كق اشعار العرب السوار من فيال رى على أذواه أهل 
زمامهم .1 وحكىق ابو عبدلة هأ حكى عه أبوحا م أنه أوصل الى أسود 3 سيبلب 5 
سهل الباهلى أربعة 7 الع مثل 2 مط ها قَّ الحاود وبعضها فَْ العطى :0 
وبعضها 6 العرطاس وتوردت العرب 0 ره الام بكارة الأفال 4 و ”طوبه أنا ع 
أن دريد شول 2 فَْ دوان صصام 8 عبد العدوس وهو رحدل هن ار الهم /' 
الف مثل للعرب والف مثل للم © كن توقيءسات التهم توقبع اردشير بن باك 


00 


وكان اهل زماله قدطوا ثرفعوا اليه قصة يششسكون ذلك فوقع الى صساحب 
بيت المال اذا #دط المطر جادت مصائب املك فرق فيهم ها قأتهم ومائهم + 
وش مثل ذلك الى قباد ن صك سسمرى ذوقم ليكن بى البر لأرعية والاحسسان 
لويم فأى وأناهم ف نفسع ذلاثك مسستووت « وملسم رحدل دن الشراضة 
111 ان قياذ هه أطئب فرق وأسهب وذهب مكل مهب وكأن المدسم ىَّ 


0ك معصييي ١‏ اسصتعر ا سسييم || لسممر سي سودي د 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
0 
ا‎ 
ًُ 
1 
1 
/ 
0| 
0 
ا‎ 
0 
0: 
2 
أ‎ 
1 
1 
ْ ١ 
5 
1 
١ 
14 


0 دع ذوقع لفيا مرا 5 ١‏ ى للد متسر على بأشسياء ذل فلن ب و كأنت أن 
ذم مدوقة ٠‏ ووذع أنو نو شروان َْ رقعة 00 ا ت التص مأحسسكدر 
66 سم ار م ألو قمع ا 8 , , له كام له ين هادم عليه 07 م مسجيوةا لمن 





5 7 ف التفضيل به بين بلاعق العرب وأ وحم 








يي يريا يج لصوي تعسوت سيا سحي بوسح معاي يي مسي “ا اا 





01 اللسان شكر اليك وهو اليدل 0 ووقع لتر قَّ رقعة ع 3 فيها 
له" عن صزاعحه ان صئاعةه غير ها وكانت صنئاعةه لتسلسية واختار صئاعة 
فيعة قوقع قَّ ركعته بعاد ل لاد عيه على روم دمو[ مم وتام ولتقمى على 
8 كيل على ١‏ لأر' وم لها ورقع اليه لعص سيل مه رقعة فيها أن ن اتسيانا 0 العامة 

غاه الى جا عام وشراأءه وانه نه أطه "يديه طعسام اللا ضيه وسهاه سس اليا قال 
لىّ تصهورك وذمنا صاحيك لأسوء اخشمار ه الاحوان 






من حد البلاغة ججع المعانى الحكثيرة فى الالفاظ السير: ذقد س_ثل خلف 
حجر ذقيل له مأ لنا نرى فى الكلام العليل عدة معان قال ان صحك لام العرب 
عية والمعاق امتعة ورا جدات طسوب من الامتعة فى وطاء واحد + 
آل ابو الهذيل العلاف لبعض من ناطره هذا كلام فارغ © واخيرق انو يكر بن 
ربد قال أخيرنا اسن بن حخصس عن -جاد بن أ#حاق عن أمه قال قال معاوية 
خار العبدى ما البلاغة قال ان تقول فلا تبطىء وتصيب فلا خط *ء ذال 
اوية صسكذا قات نا كعار وقال اقلى نا امير المؤمنين البلاغة ان لا تبط ” ولا 
طى 49 وحكق عن عقر كك دى 00 5 رع دهره بلاقة فى المكامة وحوده 
ان فى المخاطية اله قال اذا كان الاحاز كافيا كان التطويل عيا وان كان التطويل 
جبا كآن التعصير كنا ٠+‏ وحكى المفضل قال ولت لاعراى ما اابلاغة ذقَال 
يجاز من غير عر والاطناب فى غير خطل ٠‏ ووصف الجاحظ تبى بن لالد 
الل كان لا يتودف ولا يستدعى معنى من بعد * قالوا واابليغ الكامل هو الذى 
رن الالقاظ عنده عزيزة والمعاق فى نفسه جة كثيرة * قالوا وصور البلاغة 
لها ثلاث حانات حالا حتاءح الى النظر فى المعاتى من اجلها وحالا تابح الى 
طر فى الالفاظ وحالا عركية من الالفاظ والمعانى وهى ذات البلاغة الى 


1 2 تت ست كت تار ل روعرنطي (ارمتطم ب ودر ودع ول كتج نج جا بووجسنب ته جا بحن وساوح 7 مرج تجا جب 
سمي مسيم مس ج ميدي سمه مسح .عمجت مج مسو ل مسي : ب 





002522-22-95 


ص بأمعها وللبلاغة :اه 4 هل أهب لقصل قَّ أسنّ» مالها ادها المساواة ا 
يكون اللفظ كالعالب لأمعى لا بفضل عذه ولا نتص منه والثانى الاشارة وهو 
يكون اللفْظ مشارا به الى المع باللحدة الدالة والشالث الشديل وهو اعادة 


سويد اط يدي 0 - 5 0 يليم يري 0701 يبي 2559252027 
سوس سم مس لت ليبوم سه 5 
لاجس سو يه سسس يس يي 












| علق * اص ديون الاحسان اليك باللسان قبل ذقد الامكان * من واكلك فى 


| 


من مين ولكل وأحد 0 شله المذاهى موطن . ا رف ووقث 1 عاد 3 غير 
وساذكرها ههنا صددا من الفصول القصار من كلام | لعرب وغيرهى ما يتمعن 
القر امتارة والممانى أوعة بالأفظ التليل ذن ذلاك قولهم قعذ كل امرئ مأ 
مله *» واخيرق اولع سن جين الكلارى وال #عومث ان ف أسودل ع عن 
ابه قال “معت عرو بن قر اطاحظ بقول أن امير المؤمنين على بن ابى طالب 


| كرم الله ودهه مال ستكلات ما سيقّه اليها احد تو زن كل كلة مئها باللفكلة قال 


فكنت اسأله عنها كثير! فال لى بعد مد الاولى قوله قية كل أعرى* ما نحسنه 
الثاني الثاس اعداء لما جهاوا الثالثة لسائك يقتضيك ما عودته الرابعة رحج الله أمرءا 
عرف قدره الخامسة لا رأى إن لا وطاع السادسة المرء مميو ىت لساله * ومنها 
قولهم السوْر هيران القوم و العروض مير'ان الشعر * وقول عر رطى الله عنة 
هامر وأ ولالمهروا و السعيد من وعطط بغيره ٠‏ وقو هم السعيك ع ىس كف 


١‏ وقولهم انأل ومأ لعتذر مده # وقولهم زلت سضاع لماعد ى ل سه وم سير 


ميم + را قتل البليع | أسانه * العيون عئوان العلوب ٠‏ القلوب أبصر من 
العيون © من ضاق كليه انسع لساله ٠»‏ وقول الاعرا لى وود سأله بعص يهم 
كر حت موسر كَ سه قال سر م وسديك أرضا * وال اسخر لسبيق ألطر ف واستفرق 
الوصف * عوج اللبان طوع الءئان * كأنه مويج عور او سيل فى حدور * وقولهم 
الفكرة ثم العمل ٠‏ وقيل لاعرانى انك لمحسن الكدية فال ذاك عئوان نعمة الله 


| عندى * وقولهم -دسيك من شراسي عه * ذل الشس على نفسه ٠‏ اليسادى 


أما ٠‏ محدوهل 1 سدوق ألسمس مه* طلى ألْقه د # ا ه' شع .ا © سس لأدم٠‏ دمك 
ا 7و كن 1 
عم سام ٠‏ سئل رجل ركب الهو عن اعن مأ رأ فال سلامق »م 


نشس و أمق لاكثر منافق « المأقى شار الضعيف * الصديق يصدق والعدو ْ 


ازخاء خذلك فى اليلاء * عبا للغير المدوح المرّوك والشس المذموم المعول ٠‏ 
ع 00 كك 4# ف * أساء 00 ©* سياعات | ااذه حشر ىساعات ! العماة- وال 
اشيم هذأ مثل قول سفراط الألذة خناق من عسل *ه عند عر العيس 
كدر 4 أ ليت 2 0 ميد كوز و 2 ٠‏ لأى بأخيك ل 4 مداق 


وو عيسيوسمي اسل ويمجج .جر يو ...لبر ؤايئيدة ‏ اسيم يس ص ضع جا جسميمي ‏ جسوصتيي لديا يليد تعاس بو فور #زيوع عيض بسبصبر لدي سانا م لس سانا حي مع بد يقد سما مف #« لس اننا ادن نما سف نا للشفشين - فنا بدا جل سيسيق 


“رت سمجد ست محمد ١.‏ «تسسووتسمة وتتعمة وام + لاوجت كد عد جوسعحويب 


جبججج جد مج سبج صمح تس دجب عر تج تج جر ج27 و7 تي جب مجلس مب ع 9 


ا الي ص سم نك الاستس سا ويه ب ل م ا ا ا ع ا لم لي سي متا لومي الب اكد سحي" الت اه ممت الوسيه لي وس يل د عه عم اي سي سي سب مله رعسب حت بع مس ع يسع و ل اميمسوة 
هيد 

















ل فى النفضيل بين بلاغى العرب وأ لعم ؛ 0# 








0ك 





اوجريييي موسيم لجعي 











1 د عقله وعدوه جده_له فال السرم ومثل هدا قول 21 دس فى 7 برد 
| على افلاطون ان كان افلاطون لثا صديقا فاق اصدق لا مئه 

9 فصول كتابية * كتب بعضهم قلى تحجى ذكرك ولساق نادم شكرك » 
وكتب آآخر فلان اذل من شاهد زور عند سن شهد له ” ه وقال يى بن خالد 
العقل خادم اهل * وال آخر الاستطالة لسان المهالة » وكتب الحسن 
ابن سهل فى استرزادة العمارات خرير اماء إن العمارة ٠‏ كتب بعضهم الى 
عامل اعب ان النظر اذا اخلف ات اخلف منك ه ورّال على ئ انىطالب رض الله 
عنه وقد كان جرى ذكر اابلاغة وان بعض ولده بِليمْ انى لاكره ان يطول لسانه 
فأضلا عن مقدار عله مأ أكر نكن مقدار عله فالا عن مقدار لساله ١ ٠‏ 
وقال ١‏ آخر فضل القعال 0 0 ار مه وفضل المعال على الفعال خديعة * ظ 
وقيل لانى داود الانادى فى ته اهنتها ١‏ ايا داود ذقال اهنتها بكرامئى م اكرمتها ' 
هوأ ه وقال فى ن خالد ترك السكر كقر اللعين ٠‏ 55 الشكر لسيم 
ك3 عية * الهيدة حي واللياء <رهان » الحكية طثبالة || 1 * ومالك أمعحاق أ 
بوما للعباس بن أسطييه ا 1 9 0 قصل أسعيدك 





1 










ان سحو يي لم كن قُّ زهأآن امورو ىق فيه زال و الضوان فية خطل و ابدام مدل 4 
وقال لعص اليلقاء ول رخصت الضرورة ف الاسام ٠»‏ أردو أن سن انط رما 
'حسلت الانتظار * وكتب آخر العذر واجب ذرأيكَ فيه ٠‏ الامتذار ر خير هن 


يمسي يعمو هد لجسيو سي ليك لطعم مسسم ع مسيم ا 0 


لاغيدَأر * حكى الصولى قال اخيرنى اعلابى وال سمءت الهد بن حى بدول ظ 
سان الال أدت عق لبان الشكوى + وكنت اخ أشكر ٠:1‏ ن انم عليك وانم ١‏ 
عير من شارك * وكتب آخر اذا كنت © تؤتى من نقص كرم وكنت لا اوتى من ا 
ف ا فكريشف أحاف كلك حتيديه 00 8 عدولا كن قفار زال أو فتورأ ْ 
01 ن 0 شعث واصلاح خلل * كت آخر انا اسأل الذى رم العساد بك على 
ين أفتعار هم م اليك أن 3 ص يعدك 0 عيبل ١ه‏ ال 1 كانه (١‏ أستعذهم 

5 مدل 42 وال ام سن 5 و مب للمأمون ف رحل مذئب د ظ لى ققال 531 
اهيه لمى له قدرت علية © وتععستث اداه تقول “عونل عبيك الم ادر 


ٍ 
| 
1 
ول اق موك وشم ا © 1 ج ١‏ 2" 117 11 ا 








فى الافضيل به الى لاز العرب وال العراك ان 


5 
1 بازيم بيه يع د بيات امو ة يجين عدج حمسي بت سويد امسجرون جب بيو سي سيج جهو ميميت لبهي 


2959 حك قال عر اعزاف عرب الوا , قله عليل الط ولا ا ان 
لعدى غيره © وقال إراهم بن العياس الصولى الذط لساأن اليد * وقال 1 
| عى بنخالد مطل العريم احسن من مطل الكريم * وكان تى سول من | 
ظ حهوق اامل أن تواضع من هو دونك وتتصدق على ضعيفك ونصف ا ْ٠‏ 
| مثلك وشيل على من هو ذوقك ٠‏ وكاأن يبى اذا اكل وقد علق بده وال نا علان | 
٠‏ ردوا علا أبدينا ْ 


يونت الرسالة »4 
ولله الممد واانعمة والفضل وله الثناء المسن الْميل والصلاة ‏ 
0 عا فى اله وعيده كعمد دعل 1 وصحيه والسلام 0 

9 وقد قات من اسخة قدعة حدا ب 
ميري 


ظِ وتايها ا سالة السأبعة مره للامام “ديق الدن العرنى 4 








0 الرساله السابعة عغشرة 1-- ُ) 

أ 

0 الامر الحكم الأر وط دق مأ :زم اهل طريق ألله 1 ١‏ 
1-0 من المشروط 5 ظ 


ا للعالامة الأمام الشهدر قي الدن العرلى 1 








-_-. 8 سس الله عل مدنأ ومل و ا أه وسام وُ لبها 7 

قال الشيع الامام العسالم الوق الوق المتيصر مى الدين شرف الاسلام لسسان 
أطفالق علامة العام دوه الاكابر 3 كل الاواص 4 أعوبة الدهر د قر بك 
المصس 7 ابو عيد الله - ان على ل ل 5 العربى الطساق اسلا ممى 3 
الاندلرى 

الجدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا ان هدانا الله لما قال الله تعسالى 
لثيه عليه الس_لام وانذر عشيرتك الآقر بين دما مد صلى الله عليه وسم قراية 
ووقف على الصفا واخذ ينذرهم ويدّول ما ام به أن بقول على ما ذكره مسيم فى 
هد عن النى عليه الصلاة والسلام انه وَال الدين النصيز والوا لمن بارسول الله 
قل 5" ولكتايه وأر سو له ولاعة المسيينئ وماءتهم فالاهر ون اولى بالمعروف ىَّ حكم 
الشرع 9 والاذر بون على وعين قراية طينية وقراية دبلية والمعتير قّ الذسر ع 
أأقراية الديزية فِأن الزى عليه السسلام بعول 0 وار اه_للى ملئين فلولا الدن 
مأ ب در أيه الطين سيا و اعد أشنار عون أو العيساس اشارة 3 لعة 3 


وما ذقات له الاأقريون اولى بالعروف فال الى الله 


0-0-2 


يي يي يي 2 يي يي يي يي يي يي يي 2ت ا تت 6 2 6161 6 122221010022 :> ااا ا ا 0101| |[ #11 
لض ات الل 00100 ا ل لاا ا و سس سس عسي سسسو سس سسسس عسي مسا عد م موي 1 


هدأ 3 ذلأك أ دحات علية 


وينوي ب« ا معي يدري وبا عمسم فسن الم بس 0ك 38 





56ت 


م 











١‏ وال ابي سصانه انما اللؤمنون اخوة فاذاثيت الامسان كانئ الاخوة واذا كانت 
وو حت رارج وري الستمة رارك واد المع ١١‏ 
الى الحئة وتاقله من اهل الى م ومن الدم الى اد ومن النقص الى الخال 

ل مل عيك الايمان عدن دل لاحيه وأ حي | لمفسية 0 هأ اي مسيم ق 

ظ ممئده والمؤءنوت بك واحده على من س واهم و الموء ن للمؤمن كالينيان نشد بعضه 

د فا ان الؤءنين بهذا الأصحكم يحب ب لتكقهم و 0 من الغفلهة 
وأ قاطهم من تومه ؛ الجهالة 0-0 من شّماء أسلورة الارية (١‏ م م عليها 

ظ ان المؤعئين انعسووا وأعبلى رانب صكثيره هن -جالتها مر نبه 2 ى التصوف 

0 طائْة لمعى الصوفية آثروا الا + راعلا لديا واختاروا الى على 

ى ومأه ن طاشة فى مرائبة أذ وهى فى ثلك المرببة على حالين صادفة ذات 

1 0 #لاحقيقة عندها فقرابة كل عاض من ٠‏ كانت معها على طر 3 

واحدة أ اما بالصوره وهم المدعون الذن لز حدويمة عندهم وأما با( بالصوره و 00 

وه م فقون فتعين عليدًا امك ولهم من اذفر بين أن ندر 1 و لكونهم من 0 

إن #كسهم ؟ ولكونهم فى معام الأخوة أن تشفق عليهم وا ع ان هذا الطريق 

عأ يلق الله الذيعبو “تراط المستعم و احل | لطرق واسناهسا لان 

ل رق يلشرف وتضع كسب فابتها ولا 5 هذا الطريق قأوة ادق #اله 
والطق | شرف اللوجودات واعن العلومات لا اله الاهو صعكان ١لط‏ يق ل 

اشرق الطرق وافضلها والدال عليه سيد الادلاه واكلوم و 0 والسالات 

عاية اعد السالكيث وأنبجا قم فلب لاقل از ن # سلك من ![ طرق س-وأه 


لارتيامله بسعادة الابدية واءم أن اهل طريق الله *غةصان صادق وصديق 

اعت : نايعأ 5 فالعأ و ا مر 32 وال سالك والتليذ والشوع هو اسم والاستاذ 

والما وسوأ: 06 هذا 0 هدو عأ او ا , ومسكدن وانمسا المع تأهه ا 
3 ثاد 1 4 قْ ذلات المعام وأستهلا [ه وأستيداده وعركى قَّ هله الالة ان 


ابيع مام السضوخة ولوازمها ومعام المر يد وأوازمه وما يدت أن تعامل به اهل 
1 لق الله ونعاماو انه ط رأف الله تعسالل ولهذا ب بها 0 الى أل سكي 
5 ,مأ لمزم أهل طر ل ألله تعالى م المشسروط 26 فأن أز'هان 0 


اللا سا موي00 


5-3 


سيم 


ا الكاذءة (١‏ ر ذضره ولا + ع بك صادق ا أقدح ى 0-7 8 شم 
دق تكو وم رجه دن رعوتة يي وأمماه برألة ولعرس أه عن ٠‏ طر ١‏ ىق اق 
قمر بد 2 الشسهزو .د وارباهة وهد أكله م و تلمدس 9 و 1 6 الدعدة 


الى اللله وهو مقام النوة والوراثة الكاءله؟ والخماصل فيه يقال له النى فى زمان 


الشوة ونقال له السيعم والوارث والاستاذ فى حق العناء بالله من غير ان يكونوا 
أنلياء وهو الذى - فيه السادة من اهل طراق الله دن م وعسكدن أه اناد 
وأن الشيطان أستاده وان جعراسمل عامء اأسملام هو أستاد النى علية السلام وَلعك 
مرجم الهوروى رجن الله ف كناب درجات كار له وهو روني من الشراف 
حال ١‏ لدت ونس و3 د ,3 أبى اسن م من كت ريه العيساس نََ عمك امطاب 
سد بن ب قرأءة فى عأم-ة ارم ١‏ لمر دف سأ ردن الهانى هس الكمية 
المعظىبة سسئة تسع وتسعسين و#معائة قال حدثنا ابو الوقت عبد الاول 
أن عسى السورى كأل حعد ينا عيك الاعلى 5 عيد الواحد اللعى عئة أن الله 
تعالى 07 07 على رسول الله عل م ا[ أسلام ونه عبرا عأية اأسلام وا 

له نا د ان الله خيرك ان شُنّت نبا عبدا وان شت ممكا نييا دأومأ اليه جبرائمل 
35 السادم أن بوأاضع مال عايه السلام نيا عيدا * وغرضنا من هذا اديت 
هليم سيرابل اانى علي السلام واله اختار ف اختاره " فعام سويرأ ل هنا مهام 
الشيم المع ومعام -ظ عليه السسلام معام المع 9 دكن هنا الباب قول الله تعال و8 
تقل بالقران من قبل أن يشضى | اليك وحدية وقوله تعاليلا تدرلك به لسائك لتممل به 
هليم نأ ججعة وثر 3 أيه ؤأذأ ثٍ 0 فاجع ذر آله وقوله عايه السلام أن أئله أدبن ا 
أدى فلا بد 0 مودس وى الاستاد فأنْ هذا الطراق 8 كآنْفى أده الشرى وألعرءة 


محفت به الا فات والقواطع والامور المهلكهة من كل جانب فلا يسلكه الاتجاع | 


مقدام ويكون معه دايل علام وحيكئذ تقع القائدة فولى اشع ان يوفىحق عرللته 
وعلى امريد أن يوق حق طربفقه 

اعم أَنْ معام الشووحة لعز فو || غادة فأ ن الثم أضًا طا! سنا من ريه مأ لئس 
ااا امار 1 اموه الوا الك ا عن “وت هل 4 ع رإلة وتاب 





اميتي لي 0 9-5 0 ذأ 
7 محص ممصي مسحي امب سواه سد ميس امم .طوس حم دحوي كب سس مص سبحي و0 





لح ست حص دمجتي لصوتت طن 5ج 27/3 ج0217 تو كبح جح ب نج بجوم جور ا 
يسمي سج سم سس حب حبس يب سس سح مسا يب سيب سس جو حاتي جمس تج سات ووصتخ سا حص سس ممص 


5 بسن سس لوقتت الس كنا ساد 








فياك أهل طريق الله من الماروط * تلن 





5-2 تمد مووصيييت ب لمم سم يه امير 


تذبعث منه هذه المواطر عارفأ نحركاتيا الظاهرة مارفا ما فيها من العلل والامراض 


الصارفة عن كدة الوصول الى ين السذديةة ارقا بالاد دودة وأعيائها عارقا بأنازمئة 
الى “مل المريد فيها على أستعي لها مارفا بالأمراحجة عارقا بالعوائق والعلائق 
الارجة مثل الوالدين والاولاد والاهل والساطان عارفا سياساتهم و تجذي المريد 
صاحب العله من أبديه, هذا كله اذا كآن المريد له رغية فى طريق الله وأن لم 
يكن له رغبة فلا ينقع » 6 ومن شرط الشجم * ان لا يترك امريد يبرح 
من ماله البته الا باذله لماحة بوحهه فيها * 6 ومن نشم طه © أن يعاقب 
الأر بد على صححككدل هفوة تصدر منه ولا سسنيل الى | دعم عنة فى ؤلة فأن 
فعل في يوق حق المقام الذى هو فيه فهو امام 0 زعيته غير قاع رمة 
ريه فان التى عليه الس_لام بقول من ابدى نا حتعة انا عله الحمد * 
ومن ذلك 6 ان يشثسترط على ااريد ان لايكقه شما ما فخطر 
له فى شه وما نطراً عليه فى حاله ومسى هالم وسكت 0-0 عير 
اعيان الاعشساب والععافير عارفا بغر 5-37 الادو به 0 مهإاتك لمر يض فان 
العم من غير العين لا شيد فلا بد من عين البقين وحية_ذ ألا ترى لو صسكان 
للءشاب عرض فق اهلاك المرئض هذا وصف الطيب الدواء من «دهة صسكويه 


ا مالسانه ور لا تعر 5ص الدواء واعطياء (١‏ العشساب م قيسة ادك العليل 


ّ بقول لسك | مطغوريل فلسسقية الطييب أ ر لمم قيهلات 8 2 ف م الطييب 


3 العشاب ان الط لبا 3 واجحب عليه أن 5 25 أوبه ألا ما م لعرف تومه 3و لصم 


ظ فصسكناك الجخ اذا ل يكن إضادب ذوق واخذ الطريق من الكنتب وافواه 


الرجال وقعد رى 4 ار بك طليا للمر نه وال ناسة فأنه 00 ببعة أنه لا تورف 
عورد الطالب وله ا ده ع 9 السرم دين ال نبوساء وتدبير 


| الاطباء وسياسة الملوك وحيئذ يقال له استاذ وجب على السير ان لا يقيل مر بدا 


حي ختيره ف 1 ومن شر طأه 0 أن ##ساأسبت لمر بد على انفاأسسة وح ركانه 
ويضيق على قدر صدقه فى الباعه فانه طريق الشدة ليس للرخاء فيه مدخل لان 
0-7 اما ين لأومامة 0 قتعوأ 7 0 وود 7 اثاعمان خاصة 


6 


شلها بوستساصيد يايد اديه 1ذ1ذ#ذ111# ااا 


جعجم عجره جحو ب ب جح جه حم عبج عون وجب بم م م ب عبج سبي جب سبو م كه لعجا 07 
وا وجتعد عمد ملس مس ويد موحي اللصو سوم وو ص ويه و ملحدمي يج مامه سوس ١‏ سيرع موده ١‏ لسمسخصا مي سوسم وحم موسه ١‏ سخب سع ول لوصا سوبو دياه وص مم ساد جه لاد سحب وج 


0 


5 لصيو وب وم امالووتاد ص دد رجو معدي عم ا 0 0 ع ل اميد ديا تي عي ا يي تمصع جدالصع سويت ممه يمد دب ممصي ا 0 مدميم وم #اعاطة لمانا نا ماتد انال لاطا مق 000 3 


4 0 الاح الححكيم الم روط 2 





مؤدن لأ فرض الله عل م دون زنادة ومن طلب الانفس والزنادهة على حص 

العوام فلا بد أن ذوق الشداش فى ثيل ذلك فانه من اراد ان يرى الدر 0 
قلا 3 أنْ بعامسى طن ره دي روم أسديأة 0 ريال فَانْ الغقاطس ىَّ انير 
7 بد مساك تاسمه ضحدق ما د كرناه وكآن اماما ابو مدان بقول مأ ألمر بد والرخص 
قال الله تعالى والذين جاهدوا فيا لنهد نهم سبلنا فإن انت يعد الجهساد شدحم 

اليل وعند ذلك 215 الساوك ما يها وهو سر والسقر قطعة دن 1 العداب 
أنه متتل من عونا ب الى عذات فل ر أسون © ومن ٠‏ شسرطه د ان لا تعد فى متام 
السؤوخة ألا أن ب-- أسناذه أو بفعده رة عا بلق اليه ف مره على الاهر المعهود 
له مع ربه فى الاخذ عنه © 6 ومن شرطه * اذا تحكي فى مسألة وقام 
اليه منازع فيها أنْ بعطع الكلام وأنه د كلام لهم ل >دى الله عنهم ا : عسل 
المنازع د علومهم 3 تعيل المنازعه انها وراثة مويه وصحكان عليه الصادة 





والسلام اذا شوزع تك ملدة تقول يلك فى 0" شبى 5 ازع وذلاك دن المعارقي الالهية 0 
والاشارات الاطيفة الريائية خارحجة عن مدارك العقول من كون العقول ناظرة ' 
به م كوتها فاده" 5 عق فيها الا ل اف 010 أخير ع مان وشاهك لا كور 
لأسسامع الماع فىما الى به بل 3-2 عليسه فى وحسسكم الطر لق التصديق به 
ان كان مي بدا أو النسايم ان كان اجنبيا فان المريد ان لم يعقد الصدق ما بقوله 
لسعم خى يفلم ومن رأيت الشيم ترك المريد يسستدل عليه فى المسائل بالادلة 
الشرعية أو العملية ول ابر سر 0 وأنتمهره عليهسا فك ماله ف المرية فانْ المر بد ا 
شبعئى إه اكلام ألا وها سُُ_أضده وعانه والكوت علية واحب والتصسكر علية 
سر أم والنظر علية ف الادزة تحطور كل شب ا عله على مكل شرل اال 
فاه غير م شد له ساع فى هلاكه مضاعف ايه مستعمل فى طرده عن باب 
ريه 6 أذا راع لمر يلم بم ال استعال ععله قى أ مط رثات ولا لدعم 
الى 2 أنه ىمأ ده علية قليط رذم 2 ن ميزله فأنه لفسساك عليه لفية أصعاره ولا بعلم 
ذو قَّ م3 فَانْ المر يكل 02 انس ألله حور معصور أت قّ أسشيام --2 الط رف 

عن نكل مسي لم سو بيد هيك م بعود هم اليه 3 و اب على أ اشيم اذ ذاعم 


ا 


0 
1 
: 
0 
و 
1 
:0 
1 
ا 
1 
ا 


0 
اسسس مم حص عله محم يعسي مسلمه وطس ميس سم ملعم عسي ص مصاع ١‏ إمسهام يو يوسم عولد اموس ع سصيو يي حمر سير م سحو موس معو مج سبح وده بمج ١‏ «دسيتو سي يد بجع بد سبو سج مسيم سسحت بجي هجوي تجاه ب كدو تح سيب مح واد بي بل بج سبح م ا 2 ب سس سي سي ب خسم سر 00 


عر عم سوصلات دن 589 ان بطر 4 عن ا 59 لسسياسئة ناه |" مر الاعداء 
كا قيل 


7 أسدزر عسدوك 0 * واحدذر صديقك الف هره بإ 


3 
| 

1 
1 
ا‎ 
١ 

1 

و 

ل 
: 
1 

1 
/ 
ا 

[ 
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3 ذأر عنا اقل الصديق فكان اعرف المضسره د 
9 كم له ايفاك إغلواهر الس يمة وطر يق العيادة قُّ العيوم ونغلق 
نْ وسللية دن أولاده فأنه ل يلب" أصس على ا مر بك 

الضد ل اث الس كلس للعامقة وتكلس لا مايه وكاس 
0 0 راده * فأما مجلس العامة قحب علية ان لا يرك 
ادا من الى 3 صر ذلاك الس ومعق ر ثر مسسكدهم ققد أسساء فى حدعهم 
وشرطه فى محلس العاءة # ان لا حرج عن نتاتح المساملات عن 
الاحوال والصكرامات وما كان عليسه رجال الله من اللحافظة على آداب 
الشريعة واحررامهم اناها يه وشرطه فى تحلس الخاصة كا ان لا ربج عن 
ننأيم الاذسكار و الخلوات والرراضات وايضاح السبل المضافة الى الا نية من 
فو 4 أنه سد يلهم سملا د و سر 017 قَّ تملس ا الانشرا اد كيد #سعع الواسديل سس 


العاو تله 9 0 نقوسة شر 


وقت مع رنه ولا بد ولا شكل على مأحصل له من قوة الأاضور فعد كان 
عليه السسلام بشول لى وقث لا لسع فيه خير لق وذلك أن كك اها صل 
لها القوة باسعرار مادة اللضور وارلك ا الله فى الظاهر والياط ن فكذلك 
أنضًا ' بر بجع ص صادة (١‏ التقيض ولا سيا والطبع الذى حمل علية 5-8 دي 
لم يتفقد الشم اله فى كل يوم بالامى الذى حصل له به هذا الْحسكين كأن 
تخدوما تحيث ان تسترقه العادة وحجره الطيع وبريد الخلوة ساعة فتفمد الافس 
وحد الوحشة وصك ذلك فى توكله وادخاره فى كل حال اكتسبته النفس مالم 
تقطر عليه لانه سمريع الذهاب وقد ر أبنا شسيوها سقطوأ اسان اله له لنا ولهم 
الصافية قال الله تعالى ان الائسان لق هاوعا اذا مسه الشس 1 “وما وأذا مسه 
اشير 1 ل 2 ف هذه أل 4 يذ كل رذيلة ق النفس ن وأبان فيها ا ذ الغضائل 





سي مله ببسم امنيدة. انيب ئئدة ال تيتية 


أكوانه زب ره وتشريعه وتوبضه وأن الذى يأنى به مر يك اليه 5-7 لس وضيع | 
وسهية على ردأ عن بين وقصها ولا فته نحاله ونحب على أ اشيم ان يكون له ْ 


«وسيييية عي ا ا لي لاطا لالجا سو موه مسا امو ناويد لسسع بودي مسو جبوببب ومسو يد بوم 





310 


ب بح ات 





1 32 اسن كم المر وط # 






7 : سس سيدا + حمس المي 10 ويه جز مجك عزو ماري وإسم يجان ميو 
تمس يشم لوس سي امسيسيي ‏ سه 


م مسسسك اسدمة 3 لها لد لدسمت فى فق سدملتها انف وأ حب © 0 وعن ل 4 اذا 
وصف له أل ألمر بد رونا رآها أو مكاشفة كأشفها أو مشاهدة شاهد فيها امرا هأ ' 
لا يتكلم له عليها البئذ واحكن يعطيه من الاعال ما بدفع به مأ فيها من [ 
مضسرة واب أو برقيه الى مأ هو اعءلى وم م تكلم النفيم على مايق به لمر بد : 
ققد اساء فى حقه فان النفس سقط من حرمة الشيم عندها على قدر ما باسطها ! 
به وعلى 0 لسفط من ع أحثر من ٠‏ قلية د تشع الاياءة من ألر د ها يدل عليه ذلك ْ 
الشيمر واذا وقف الاباءة و ف الاخذ عدم الاستعيال واذا عدم المريد الاستع._ال / 

[ وقع أل اب والطرد شذْر يج عن حكم الطريق و 0 هك الكلل أسأل الله ١‏ 
لنا وللسلمين العافية © #4 ومن شرط الشيهم يد ان لا ينولك ع دده جالس احدا 
وى لخو الذن حوية حف - انول رود 1 باد ولايكلم احدا فى خير | 
ولا فى شس ولا تحدث با طرأ عليه مر صكرامة ووارد مع اخوته وم ترك 
الشعم بفعل شيئًا من هذه الافعال فَمّد اساء فى حقّه * #4 ومن ششرطه 6“ 
ان لا مالس تلاميذه الا مرة واحدة فى اليوم واايلهة ويكون له زاوية صن 
2 دلي 3 من أولاده الاامن شخئص عنده والاولى ان لا شعل عد لا يشاهد 
فيها نفس تلوق لكون ذلأتك هويا فى اسذال على قدر كوه روحاية ذلا المتدمس 
قر عا شغير الخال على | شيم قى -حلويه مع ربه من اجل ذلك النفس وهذا 4ه تعرقه 
كل شع ويكون ه زاوية لاجتاعة باكفانه © 64 ومن شرطه 4 ان تجعل 
لكل عربد زأوية د بنفرد بها وحده لا دشل معه فيها غيره و شِع لشم 
أذا اقعد امريد فى زاوية أن بدخلها قبله و 5-5 فيها ركعتين وياظر فى 
قوة روحاية ذلك المر بد وم أحه وما يدطيه حاله لمع اشيم فى سك ار كعتين 
ججعية تليق تحال ا أن كم بقعده فيها فان أ سيم | ذا فعل ذلات قرب الدحم 
على ذللك المريد وتخل له خيره ييركته ولا ينزاء الذي المرشين #تمعون اصلا 

















بج 0 





دونه الا اذا جه بهم دضسر نه وى رحصسك هم 





تت الرسالة وبليها كتتاب من غاب عنه المرب يي 


ا 
ٍ 
ععون دونه قد أساء فى حقهم 





وهو حاعة هكد 5 


جيم كسيد ينامي تلص بيد أبنب تمصي يجيي ميم لمع عتمي لسيديحي . لليييوج مويو مدمييه أبعي وجي سيب نوسم سد حي يمد ويج يميم وسيم مدصديهه وروم البخصبسييا ص بيده محيين 1 19 





اشييخ الامام 5 العالم العلامة الاديب البليغ المتمن »* ذى التصايف 
ا مفيده د 3 الوفيات الشهير: 5 الكميده 0 2 منصوزر عمك المللك سن 
-57 3 أسمعيل الثعالى التيساورى اعمدة الله تعالى 


رمه و وا ابكنة سبح حاته ين 





ظِ حك بأصله ها أسراة 31 
صسكان ينبن للمؤلف رجه الله ان يلق اسم هذا الكتاب بافظة وهو 
أن يقول ححتاب المعرب فى من غاب ءته المطرب قاله كانبة 
سامحه الله تعالى انتهى 














جع صحكتاب من عاب عيه4 المطر لس 7م 
1-0 إلعلامة فى ممصو 6 الثعالى 7م 





قال الاستاذ انو متصور عبد الملك بن محمد بن أسعميل الثعالى الثسابورى قدس 
الله روحه * ونور ضريحه * هذا كتاب يسول 0 اسن الالفال الدعه * 
وبدائم المعانى الارجه * واطائف الاوصاق الى نحكى انوار الاثجار * 
وانفاس الامضجار * وقناء الاطيار * واجياد الغلان واطواق اجام وصدور 
الإسازات والشهب واجحة الطواويس الاضس وم ارناض * و#كر المدل 
المراض « ورك الخواطر الساصكنه * وتبعث الاشواق الكامئه * وتسكر 
بلا شسراب * وتطرب من غير اطراب * وتمز باطرابهسا 5 هزت الغفصن 
زيح الصيا وكا انتقص العصفور لله القطر من نثر سكير الورد + و نظم 
مكنظ الءقد * وجعلته سيعة انواب مقصلة فصول موسومة ,زكر 

مودعها 

الباب الاول # فى البلاغة واطط وما حرى تهراهها 

الياب - *# فى الرمع وآثاره وفصول السئة 

6 الباب الثالث ل 3 صاف الليالى والانام واوقاتها 

الباب الرابع *# فى الغزل وما حدرى تجراه 


إٍ 
ا 
ْ 
ا 
أ 
ْ 
ا 
ا 
الياب الخامس 5 86 7 نات 00 بتعا ق ها 





# اكتامييه غاب عثه الطرب. د ذا 


هداوع عبرا الافيسيات 5 5 5 
مد 0 ممست وسطييتصجيي ‏ لسيييييي عبت ستسسييا صخي لنب سمي | 0 


و 1 
ْ 7 الاي القياويق 4 فى الاخوانيات والمدم وها تضاف | اليها ١‏ 
8 الباب السايع * فى فنون تتلفة لتيب [ 





ٍْ 
! 
| 
| 
ا 
إٍ 


[ وارجهته 7 9 دن قاب ل المطرب وعدن 5 سوير و فيه أنف لسسرلاى مسر اقل ى الخيال 3 ْ 
و ا الحر 0 أ 00 * وهذا شير سياقة الابواب * والله الموفق آ! 


بوجي وبيضتم رويب وجح مشصمسه سوبي امعد معد بممووا«انمجوون بريد يذج حصب اله يبب م نينب ماتعامي دلويو الووجعريح .جيم مسس بس لممنسديا ‏ مالس يو روود شمن عيبو سصديده ستهونم يسوي بيجم لمجي بهد رسيب جممحبار ا سدسس يمسيو دوي بدويا 0-9 





/مبصيقة فمسصويوج ريبور رج وبحم يستعصمو مسي مصصجدر بيده سيمت صيييدة 


مجلا الاب الاول فى وصف 6 را و 





ظ 

5 

ٍ 

0 لس سم سي سخب مس سج سا مسي سس سس مسجم بس .سيم .سم سات يا عن ليسي الستصمسيي. لي مود ١‏ 

ا من أ ا 1 ٠‏ مأ “ععت من ٠‏ ذأأى نكر | قول انى العاسم الصاح سج هيل 2 3 

| خطفة الاصداغ ٠‏ وبلاغة كالامل ا 0 * وقوله خط كالمقل ار 

ظ والأقيال * يعد الاعراض * وقد احسن ان اللمعتر واطرب ححيث ١‏ يصف أ 
سدمل ل أبى العاسم سن 2 بدك اللله ظ 
: اذا اخذ القرطاس ظلت ياه * تقتق ورا او اننظم جوهرا 0# 
لامزيا عل حمن دول أنى محاق الصابى فى بءعض الوزراء ' 
2 وم من بك بك بيضاء ارك جالها 14 بل إلى أ سورد الا من النفس 2 
0 اذا رقشت يض السعائى خلتها » تطرز بالطلا ١‏ أردية الس | 
ا« ووصفا وسف ان احجد مارية كاسمة د كأن خطها اث_كال صورلهسا ْ 
| وكأن مدادهأ سو أد شعال هأ وكأن قلي بعص اناماهسا وكأن ما سالها م وتاي 
و ا ١‏ سكيلتها سيف سذهطدها وكأن مقطعها قلب مأشةها »؟ ودن أححسن م 
قل ف سق اط والوحة هأ | أتشدبة أو يل الكاتب | أمروحدود ى لالصاحب 

َ 


وو يج هاسعو جحو بام ع و ووم 
بشت لسو امسميسسسم 


* وسدط ا الله ول ملويج 1-1 شيونة من قد خطك الهو م فار 1 
د وهيهات أ ءن اطاط م١‏ ن حون و سدي. 4 يد 3 ابن طلام اليل من ص ...1 العمر ل 


د 9 أحسن من ذلك د 
4# كلا الحطين من سكن مليججم * وفلي مهما دئف جرم 3# 
[ ف زط عذا ليه فتديدك واس 0 0 عيسيه 6 مت 4 





اد 3 كتاب من عاب عزه الأارب *# 





, : , - - : : سمي ...عم تيم يل ليع دنا 5- 
ات بهو ررم يو مسيم عه عع جه ججح سيج سس سي و سح ...م ب سه مسج بج طحي سو مي سه ب اس مت جف جه بس م ماسج لس اع سس اا خا حاص خسنا عند لمعمييا ...معان ل ساو 035057 35 ميحس سمي بميوي سيد صمي ص مه 


وقواه َ* 


7 9 العاسم مولاه يد مايجم اط واسلاط عد 

0 ذاك الغلى العسايم وذاك الدر فى الععءط 0 
0 0 ادس لط و لست للطنو رى ومع فى هذا الفقصلى ووه فى غلام كأنب 35 :1 

انظر الى اثر المداد مخده * كبنضيم اروض المشوب يورده ‏ * ' 


د 0 من صدعن # شيا ولا ألفناته من وللمة 3 ٍ 
ولوق هذا التصزق. الف بوانوع وادغن فى نات الأطراب اقول كقاه , 


قّ علام 07 3 عو م يغاط فيه دلسانه 1 
*# ورأبته فى الطرس يكتب هرة * غاطا فيقصد محوه برضاءه ع | 
+ فوددت أنى فى بيه شديفة * ووددله لا يهتدى لصواءه ع 


والنظم ف هد أ الياب مم أب ولا اطرتب والشسرط هأ إطارب وعليه ٌّ الكتاب [ 


مج فصل 0م 
فى البلاغة ووصف الكلام اسمن 4 








لبس لواحسد من وصف المطرب * للاحكلام المعرب * ما للصاحب أنى 
القاسسم بن عباد وقد حكتت الغختار من تار ذلك وألفاظ * كتءات 
الالحاظ * ومعان * مكأنها قاب معان * اهار ت حلاوة العتاب * بين 
الاحياب * واسترقت تشاى العشاق * يوم الغراق * وألغاظط لها من الهواء رقته * 
ومن الماء سلاسته * ومن المهر تشنْده *ومن الشهد حلاوته * كلام 00 الشياب* 
ات أب * ادم يهدى الى العلوب روح الوصال * ويهب على النفوس | 
هوس الثعال * ألقفاظ حسبتها أرقتها منسوشْة من صعيفة الصبا * وظنتها | 
لسلاستها مكتوية من أملاء الهوى * كلام كا هب لسرم اأصدر * على صتوان ْ 
هر * ولذهة طم الصكرى بعد نزح السهر * كلام بقطر صمرؤا * و عز يم الرام ْ 
لطفا * كلام كلسم الصا * وصهك الصى 4 كلام هو “عر #» باه سهر # وصيدو ْ 
ا د 





0 


َ# اكتتاب من ن غاب ء ف لطر ب 0# مخفا 


يه ؤصاا 1 ذلك 7 سِ 
ْ ميمت 
ظ 0 3 أحسن وأطرب يخم 3 سيأه الاصفهان ف وله 1 5 يرل ل در 35 
| « اذاار#ل اللطإب بدا <ابجم * نفيه مده ثمر الحكلام ١‏ * 
ا مك الام دل مد أم سل السام ك0 من ألياقوت ل جيب الغيام 201 





يه 


وابو أمحاق الصابى فى قوله للوزر المهلى © ا 
| »* كل لأسوزير -5 أذا ١‏ لذى * ود اغتزت كل الورى أوصافه ‏ # 


2 


لك فى لالم 0 يثئ الجوى * وسوعق اذن الاديب سلاقه ‏ ” 

ومنت ان لفطك لو ل 5 ماعل 37 وصيفت | نا آذانا اضذدافن. ف« 

ظ ا وأ اما العاضى ل حمسن على نْ عبد العزيز د 

0 الله قل فى أقر طاس 0 به * ى حدلة هو أم ادكه اسطذالا 0 

7 »* الله لفطك هذا سال موعسل * أمقد صبدت على أفواهنا العساة > | 

# واطرب ابو روح ظفر بن عبد الله القاضى حيث قال فى ابى الفح البسى * | 
# 
1 


لجوج عوج تاموسر بجع مجو جوج جوج وعس جب يج ع بج ب 0 


1 با من أل صعككر نى سعابله ها و2 اأثورال ع مر 
1 واذا م 0 أنأمإكه بلا ا العقول 4 وما مر 
9 وقلت للامير ابى الفضل عبد الله بن ##د الميكال * 
ْ اسان 2 سارل الله هم ك0 أشية عدص الكلام بالعسلي 
ا 7 مل كلام | مير سيدثأ 4 نقطي| ونيرا امس ال كالال 
ْ 0 وقلات 2 عمل أيله 5 أ ا يك الخامدى 3 ا 
)0 انى ارى ألفاظك الغرا » عطات الكافور والدرا | 
| * لك الكلام الر امن خدا * افصاله تستعيد الكرا عد ) 
م فصل 3-0-4 


© فى وصف الكت البليغة وحسن موقنها نثرا يي 


عع تي 


ل 


4 














ْ 
ا 
| 
0 
5 
الصاحب * كتاب اوجب من الاعتداد * وأو فر من الأعدافة اروم عاض | 


1 أبلججبيسرو ب مانا جه ودر جالمسيجهد بوجسر ورج اوه سسبجي ممعم ميو سام جاوممطاي بيبا بوجوو ببسجسطاغ ف مزج وعمسا مميوب جا أسريدطة نجدرويج بويت ججسوجبطو جيب بسببسجايو وجوج بجوو خواوزوونه بارزم صمي ١‏ عر لمعم مطييد اماعط لاتجيد علو ١.‏ وسييل ‏ البكيجصيس ويو عو ينا لمم يسيس موجن برب جومم ١‏ وعرمات بينج بج جججاج ‏ وما ببممميياسا7١‏ ودف إجبميجد إبحده رحبد جه موعودا 1814 وسسْيسورم ‏ وواب و دجوو 


0 3 كتاب من غاب عنه الطرب 0 





0ك 


بيتسيي .لومي ييه سعد يممدم يس ب ست يسيس نفام مسجيميو مل 





الوداد * كا لعو أد أد *#ى نأب انسائق “ماع الامان 3 من ٠‏ مط ناث لعو أتى * '. يأب 
ا فيه ساعة الاو به على المسافر * و برد الأيل على المسامر * كنا تعمته شم 
| أو لد 3 والصه:ه بالعاب 9 الكت 3 حك ناب مطاعءهة 37 أهله ١‏ ااصنناة 0 
ومو قوسد بل ألم 00 3 د أبو أ لعمأ س ألجد ىن 0 لضى 6 اتا فو ف 
اسن روصسه حدرءا ل 2 دل م عدن * وى سر م النعس 0 ونسط الانس 0 
برد أ الا كياد و لعأوب 1 وقيص بوسف كلى أحوان لعقوب 3 د | وار زى كتاب 


هو السك داكا * والزاهر حشا * والاء ”3 أ * والعيش هنءا * وأ لسر ايليا « 
ذ 20 


فصل فى مثل ذلك نظيا >“ 
0 أحسن م “عدته فى ذللك دول المر 0 هذا 7 
*# يطوى وليسن عطوى تحاسئه * فاطسن بشسه والكير يطويه ‏ # 
2 وأحسن هوك وول أن معدوية الاصويواقن د 
فارز طورا من قرأه قصوله د فان نحن اعييا هراءته عدنا 
١‏ أذا هاشاسرناه قكالمسك شمره * ونطوبءهلاطى الساامة طننا د 


ى 


0 وأنشسدقى ابو الهم اللسى لمعسدة 2 

2 نسي م ن أهدى أل صحكدراءه * فأهدى فى أالدما مع الدن فى درج 0 
1 كاب ا مدال سعاوره 7 كواصكد نت قَّ رم 0 فى ددج #6 
2 واحسن محة دو له 4 
الا انانى ا منك رتسم 0 كل حسن و فضل غير جدود *# 
م 55-5 معا مه قَّ أناء أسطره + اثارك البيضص قَّ احوالل السوة د 








عست 0ك ؤ 0 
0 
1 


0 ف صد كسا اأشعر ا 


حم | 








!1 أده 1! / 05 1 ام أرء 1 تل 2 ل" 


0 كنات هر مأب عنه اأطربس © 


بي "لالز لمي اجججانظية لافطا سوط نوياتج راجا جوانا اند انتبلط ا1ا1 اجا اند مهاه ! 1390و تنا اده شجسه كط ظلط الال زا طارا اطائلااة االخطتافة” لاللسعامش بعد _سمضرح شخطتب "فرطك اج !5:ل بلاق تمجغر انتانق إسرز ارسق افتقطط شا الف تتا دل لطا اانه لمعطوة جا طعا ات 


النفس لتفاستهة ١‏ وبكاد ذش.ين صصكادة لابه + # غيره #* نط 
٠‏ لو « 5 3 1 
9 وان 4 0 رقص انان ا وأمر أنقوا- ف وطيب ازداد ا د اصاحين 





فى شعر عضد الدوله # قرأت الايات الى اسفر عنها طع لد وأاماها عمر العم 
0 00 الفضل فعون 5051 5 0 الرزهطر عن المدا كقْ + وكيقا لوا 2 
الدر فى ارض الهارق + 


55 - 9 












4-5-5-9 22 2 6 0 ا اا 110 


7 فصا لق مثل ديك عض > 


0 احسن م فيل ذيه قول ١١‏ بن نيا د د 


سيل ها اذا كشت 8 القوم من طرب كد 006 عل منهأ قوافيها ل 


4 


ف 


شىلها ارأكب الملان ساجته * ويصم الخاسد الغضيان يطريها * 


وانشد ابو سعبد الرسئى وبالغ فى الاطراب 26 


سِ قُوأف 11 عا رواها الساضوق هزت له العسايات العدودا ع 
* كندون هنا داس اعد وائض “لبد لدرها بيذ #١‏ 
وقال عبد الععد بن بابك © ٍ 
: أرزئك نا ان عياد ثناء + لأن تسهه شرق براح : 
1# ومدسا تاهب الى الغواق * واهدى التهير العدق الملدس * 





يفاط ااا مويه اب الار ا 





دا اليبان النالى 6ه 
هع 8 اربع وأ 5 - فصول الميلك م 


رموه سوب ممسججب «مبحسو رابا جد مسري د حممه عسيعيه دصرم ج يوب :بي ججييج بودن جياه هبسنب جدج صر بعصو حومطو )كلا ماج مساجيويية »مده إن النوؤم !]الموج ييعو! د ) جع الور معميي: :من بحن لع عام عل تعممده مجه :عملت :كعهرعه مرطاح عه :ها سفف :طاحم معدم يميه ممه ة )تقد ليع اندوجو ردير جيه ميض استحيصدم ‏ اواسهوج اد امج خعو 0 ا طميسحي جه مسارم 1016 ريمموو جح واببو هيو لو )لجسي معسهي يبع ربجيو ري د ويد مداو يمشاه يل هووي. ازيد بع 


ير فصل م 


2 | لع اخزيية الشييية 6 ا 
5 تك 00 أربيع 9ش تعدا ب 5 سيك ار 0 5 





ا مي مامت لحت مسا يم سم سمس اسم ميس 
ا 00 كَل قراط 3 ىن لم سم بأل ببع وم يسعاع بلسييي قهو فاسد أ أن اسم 0 
وتتساج الى 2 31 وك ان الأدون شول 96 اغاظ الاساس طيعسا 





ار 7 اكتاب من ل غاب تيف اأطارب 8 






|شظ”ظ #مباام وتات ةاجانم بجو ايح المت لا 
المسييج بسي بين سللتضحي . عسيحين فصب يعييييا مسيم مسيم 








| 0 [ 
من لم يكن | 0 وارساح لازيية ع 1 عيل ن عبدلة 17 ل 1 
الودة ف الكت 1[ اسن رسيق الوك ا لث_ائل عطر اا" -0 مسحدرع | 
الاخلاق # وقالآخر # الرميع شباب الزمان ونسي_ى غذاء التفوس | 
ومنظ ره دللاء العيون 0 وقال آخر #7 ف 0 حيب* عن القاوب قر دسم 7 ٍْ 
غم »+ وروض أريح * وطير من دوح * 3 7 حر 4 5 0 ويه | 
' وسم * وفضله جسم * ورنحه نسم * #6 وقال آخر»ك نفس الربيع عن انفاس ! 
[ 
ظ 


الاحيساب * واعار الآرض اثواب التقا م 0 وذال آخر 35 أزال ريع ألواب 
سر بر * وعارت أنغا سبد عن العبير 5 أب الربيع مأطر 3 وترأية عاطر 3 
ا4ل--:2--03339 ااا 
© فصل فى ذلك نظا كت 
00 أحسن م قيل ف وصاف الرريع وأكير 0 أطرايا دول اااي لله 51 سج يل د 
*ا طلعت اوائل لمربيه-ع كسعرت بلا لور ارناض تيه وشيسات 
» وقدا السهحاب لذاك شعي فىالثرى * اذيال امي الك الللياب 
ىق لبتسسككى ‏ فيضمك ورهن ويسأله د 0 و لك عن و ست أء معع_اأنب 
* فترى العاء اذا اسف ريابها * وحكأنها كسيت جنام ذخ 


6 خخ اكه 0* 


4 


2 7 ى الغقصو ن أ ذا از 42 شاوحت * * مليفاهث حك تعااق الاحيسات 
1 وأحسن شرك وقول الحرى 5 
1 اناك الريع الطا تال ضاحكا * من أسلسن , كن أن شكلىن د 


وقد يه الئيروز قَّ غسىق الدبى د 71 5 ل ورد 3 ن بالامس رنوها و 
يعتمها برد ا[ أل ك2 وبحت د # بات سيل 3 كان قيل 0357 د 
ع 

هد 


2 


4 





دن تر راك الرييسع لمسأسة ن عليبةه 6 سرت شما ميا 


د اا 





دا 0 00 ن يشاشة «* و كأنْ عدي للعسين اذ كأن حر هأ 1 
الفا «الادري لعن م 
ظ 


#* 


١‏ 0 واحسن هم قول 0 المعو د 
أسعن اراس 6 شياب التهسار نما وأنفمى بالخندريس العقار د 





4 








#6 اخ *# 7 خ* ‏ اخ# ‏ # 


0 


عه 


كان 5 يأب سيره اط 55 
ع ل 2 لوي 2 


م 71 53 لعن السو ا على الآر ص 6 مكار أ ناض للامطار 
قدنوات زهر ألهوم وقد سير 2 ار الامصار 
وعنساء | اطيور حكل صياحم او 0 الاتار بالانوار 
وكأن ايان اد عروس ا 7 كان #2 ن قطره قَّ مان 


# واحسر منه واطرب قَولهِ ايضا يا 
أهايرى الارض ذد أعطتك زهرتها * مضسرة و للح بالنور عأريها 
فلاسو_اء بصكاء نى سد ديا * وللرياض 0 واحيها 
“ واطرب وملم جد بن سلوان الحذروبى حيث ال 6+ 
يان واقت فعس ايان * واوان طيب الراح وار ان 
شهر لهو الى ولعولى * صذة نحصاى حنئة ارضوانٌ 


“ل وقال الصنو برى فى تفضيل الريع على سار الفصول »# 
أن كان فى الصيف أمار وفاكهة * والارض مستوقد والو نور 
وان يكن فى الذريف الهمْل مخفا * فالارض عرريانة والافق مترور 
وان يكن فى الشتاء الغيث متصلا * فالارض محصورة والجمومأسور 
مأ الدهر الا الري-ع المسثتير اذا * جاء الريسع اتلك النور والئور 
فالارض باقوتسة واو لؤلوة * والثبت فيروزج والماء باور 
تارك الله هأ الى الروسع فل * تعرر ففائسه بالصيف مغرور 
من شم رد يي يات ايع شل * لاالمسك مسكولا الكافوركافور 


د وقد مل المعويم اأزى حيث وال من أبيات 6د 
طاب هذا ألهواء وأز داد سح 2 لس برد أد طيب هذا ألهواء 
ذهب جين م ذهيتسا ودر # حيث دربا وفضبة فى الفضساء 

وقلت فى الصى 6 


اظن ريع العام قد جاء ثاجرا * في المس بزاذا وفى الريح عطارا 


وما العسشس الآ ان تو أجده وعحدهد * ونقطى بن الوشى والمسك أوطارا 


2 


ايد 


7 


* ا 64‏ * ابه اس اج 0 


# 


# 


ويسم يس يه ...بص #بيوصس ا جبعة ملعي موسيجياط يومد تاصاب جمبيية مفمير ١‏ 


9 3# كتاب من غاب عنه الطرب ب 4 


وقات فى بشتقان وهى 0 ات 5 4 
»ه ولمائز نا شتهان الذى غدت * وراحت نات الر سبع تشيهوا # 
*# | وقد رزبت أشعدارها فى ملااسى * رمعية وى مدى الانس كله # 
وعارضئنا هاء يروق مصتدل * وواجهنا رد يدوق موه 
وقهقهه رعد ف السعاء تجطل * وفى الارضابريق المدام يتَهقه ‏ * | 
*# وغنئ مثن الءندليب حكخاعا * يحاوه فى حلقفه هزهر له * )| 
#« | تبره 2 مأ اراد وتاظرى * وقلى مع الاخوان للا تيه 35 


2 فصل 3-1 


00 قُْ لمشجمه محأسن اأرمع وما بلق يك ومحاسن الأخوان 5 تمر 3 








عي از بيع ملسدية كفك بن واعتد اله مض اأه لوك 4 ور ره مواز اشر 3 
و لسوى ماسب الى تشعرلة 4 مصكداءا أسيعار داه م نع 3# وأمطاره من جدو د 
وصك رمك * قدم الريع مئنسا الى خلقك * مكنسيا محاسته من طبعك * متومعا 
انوار فض لك * متوكتها يأ ثار لسانك ويدك * انافى بستان كأنه من شلقك 0 0 
ومن ثعائلك سسرق * وقد قادلى انار كيل بذكر رييح الاحياب : * اذا تداولتهم ا 
ادى الشراب * وائهار كأنهه من بدك تسيل * ومن راحتك تفيض * 
الا على حافة حوض ذى ماء قد رق كصفاء مودتى للك ورقة قولى فى عت.ك 
وذك قابلتى شما كالزتوج وثقّاثات فسالت دماوّها © قد سفر الربيع قن لفكت 1 
الكر م * وافاض ماء || نعيم * وذطق يلسان النسيم * جر النسمعبى الارض ازره * / 
وسدل نل د الطيبت زره 7 ول ركعت ديول اللسيم 27 فق ميادن ازاض 1 
زه ده والاتحار وى والسيم عطر والسياء سيوف والمطر فيان 
ا ا 111111ذظص2 


مجه فصل -- 
م 0 ر النسم نط 





كان ألو *وادذى 2 6 0 0 ترقصاذا اليك 25 ل عاد ري ْ 


مومه سود سي مينين الستو تر الحم ١‏ مسر ١‏ منص برد 525 5-5 5 38 مسي 





1 ا 0 ايك رم 5 ١1١5‏ 





أي 7 عو ا لذ مت رى عناء 4 مشأنه فيك واصعن النكول 4 


5 سم م أرزوض فق رم سال * وس الزن داع عو 17 
فهما يطريان ا الاطراب ١‏ وذصسكران شرم الشياب + وغرر الاحياب * 
ومن أححسر اسن أننء 3 واخذها عا مع العلوب وأكترها أطرأنا قوأه 





















# ارب يل مسمحر كله » يمع اليدر عليه النسيم أ 
5 1 1 1 ْ 
17 كأتعط الانقا أس برك التشف ضيه #مسمة 9ه ديك 8 ركمو 0 ْ 
1# لم عرف 0 نُْ ضوية لما بالبدر | الا باخطاط ا نموم 4 « 
د ومن | حسن مر ثم السرى وطر ف4 الهية ١‏ المطر ده قوله 35 ١‏ 
وحدائق دسيكٌ وشى 0 كد دي السب لها سمأ 2 7 عيقرى ل | 

- رما النسيم ع 5 اوكى أنها عا ا فضول 2 أ ف عور 0 


د واحسن مح قوله فى لساط م و اران 7 
0 ويستاط رتحان 33 ع ز ترسوك 0 عمثت 0 الوب فارعدا 0 


3 يشتاقه الشسرب |( ل؟ ا رام فكلى * عاض اللسيم سعوأ اليه عوذا 4 
ابن الروتى فى وصف النسم حيث يقول » 
1 ولسيم كأن مسراة فى الآر واس مسرىق الارواح فى الاحساد * 
4 وما اظرف ول الى الغربجم الوأوا ء الدمشى واطرفه 3 

0 سق الله ليلا طاب 00 طيقة * قأقتيته حنَّ أاصباحم 5-52 3 
5 ليب نسم فيه ساب الكرى * فلو رقد 0 فيه اراقا 5 ظ 
»9 وقول ابن بالك * [ 
سر العراق ولغرة التعبان +« حيسا على خلع المذارعناتى ‏ » 
ظ 


باحيذا وصف الس اذاوتى * وادرش الريحان اران » 
ل الا 


ير فصل 5 ظ 


فا من مطريات الفاظ الباغاءفى اوصاف البساتين » 





اديب 


روضة وت حواشيها 14 وان 8 أشيهها ن وضصده قل رس ار مطارفها 2 


قحا انه لمميعق 0 0 3-37 5-3 5- اميه يي م عمو 5 59 


لديل مس ن غاب عنة اللطرب . 





معدم سس مسيييهية 0 ابسسلم | سي سصسيم 


م 


00 مرحي 5 الضوعدات 8 أرسماوها. * اننا بغدال العمام 
كعراؤّها * وتفاوضت بغرائب المنطق اطيارها * ستان كأنه اموذج اللنهة 
ولاحل للاريب ان سل الايه * به اشصحار حكأن.الور امارتهسا ثيابهسا 
وقدودها * وكستها رودها * وحلتها عقودها + 


سج فصل هدم 
0 ف مطر بات أق صاف الشعراء 


2 مها قول اءن طيا طيا 2 
انظر الى زهر الرياض كاذها * وثى لندفه الاصحكف مم 








*# والئور لهدى كالعقود سددت * والورد عل والاقاجى أسم 
* ويكاد بذرى الدمع ترحسها اذا »# احكى نقطر مه ن شقاشها الدم 


2 وقول الصنوبرى زر سحهية ايله تعالل د 


4 


0 د ِ 25265601722 2 ١‏ ”؟ا51ت006 ر 101000 
اا اتا اش ايت استصستجمية نات تم يميت سيمت تدم تميس سسب سج يس يس سجس سي جحو مح تس ب هس سج ساب ب تيس جح مهسا يح تو مسحت ب كس حدم مسي سي يمسج م سس سد جا ستستستس تس بس سيسات م سويت اجتيجيي ا#مساسية تح جمد بممستصي 


* باريم قو الأن وبحك فانظرى * هالارى قد اظهرت امايهسا » 
« | صكانت اسن وحهها تحعوية * فالا ن قد كشف اريم ححابها » 
*# ورد بدامثل اللدود وترجس * مثل العيون أذارأت احيابها «» 
*# وشقائق مثل المطارفى قد بدت »* سجرا وقد جعل السواد كتاءها ‏ » 
2# وكأن حرمهسا الرببع اذا شا * عرق الطواوس قد مددنهابها ‏ #» 
*# وياب اقلاء يشثيه ثلوره * يلق السام معون أذنابها #* 
* لو حكنت املك للرناض صيائة * نوما لاوط اللأم “رابها * 
“* وقول انى العلاء المعرى * 
+ هر ريا عبلى الروض الذىقد 506 * ذراه وارواح الاباريق تسسفك * 
0 


ف بر شيا سسكان أحسسن منطر | خ# م ن الروض حكرى دمعه وهو تمك + 
د وقول لكان لسك بى وفك 3 د 


4 وروصة راصية * هن السديم خيد 





7 3 خاب من غاب ١‏ كمه العارت 3 الو 


3 طكتها] شاطر ىق * 5 رش القسدم 
وصته أ صو ف باكر التعم 
7 وكولان سكرة 7 
أما 5 اروضسة ول 202 1 وطساهر الروصة ل أعشيا 
كانا اروض معاء لنا * نقطف منها كوكيا كوكيا 
ع وصايقع فى كل اختسار قول سهان بن وهب فى مئل هذا 6* 
حقت سرو كالقيان نلست *» خضس ار بر عل قوام معتدل 
فكأنها واريح تطر ينها * تنوى التعائق ثم عنعها الل 
٠‏ وبلغى أنْ الصاحب متك أنْ 2 هول أن طياطياأ ولخميه أذا دحل لمعه عا 
دأره وو هنأ 
7 بحسن ان كاوق 7 والورد بقطر طله 
1 ا ول مد #وسيك 24 على ناجيه طإه 


مج فصل دم 
فى غناء الاطيارعلى الاشجار يي 


لبعض التأخربن 6« 
ارى شغهر | الطير فيه تشساجر * كأن صنوق الثور فيها سجواهر ‏ # 
كأن العمارى واليلابل وسطها * قيان واوراقالفصون ستاءر »* 
شرينا على ذاك الزنم قهوة * كأن على حافاتها الدر دائر »م 
أها ترى قضب الرحان لاسة * حسنا - دم العنقود لاسي 
وعردت سدعطياء الطير سر أسجوسة #6 على مشاير هن ورك ومن اس 


|4 # اي# 


3 وأحسن ممم قول بعض أ »هيعس ره 3-5 
وقصل . فيه 0 اختال ١1‏ 2 0 ها[ لست 5-271 


3-3 0 د ابنج ايسا موس اسن وسار بو ل وهم يسام 


9 


نج يفوا لبح سروس حييهة يي بامسياوي عمجمو صميو 









ل 7 كأ م ن عاتب عله اللمقاربت 7 


. 9 للاغصه ان دن طر لد 0 * اذا سدءاتث تغنها اد ل 
وما احسن قول اأحترى وادعاء الى الطرب 9*6 
ش وورق داعت البكاء يعدن لى خبد كشر أسى 3 585 وأسطيازم 
4 وصأات بدمعى دوهن وانما ل يحت لشصوى لا لشو اجام 
ولامزيد على ظرف ابن المعتزا فى قوله #* 
و صوورتٌ جامة موت يليل 1 وقد ع ان الف لي سالب 
8 5 دنا تقول لهسا أعيدى عاو ولأساق ألا هل من هبك ى 


مج فصل #دم 


0 قُْ مقدمات المطر والسحاب واأرعد والدرق 7 








د من دار نات ابن المع قوله 3 


ألا ساق القوم لاتسنا * وبارية الود غن انا : 


وقوله * 
خلي-لى اتركا قول الندييم * وقومأ فامن جا راحا بروح * | 
فقّد نشر الصباح رداء ثور * وهبت التدى الفاس ربعم «* | 
وحان ركوع أريق اصحاس + ونادى الديك حى على الصبوح + ظ 


“9 وقوله #6 ا 


ل لس او دين المي أء والارضص مطرقه الاد :ا ل ا 
0 
ْ 





ونسم يدنس الارض بالفطر سكنيل الغلالة المبلول 5 
ووجوه البلاد تنتظر الغيث انتظسار الب رجع الرسول : 
عل ومن تحاسن ابى تمان الطالدى قوله #6 
سءٌ حكديلها بلا شكس * ولذة 0 ها بلا كدر : 
قد ضمر بت حو السيم لنا *# فرش ليس مسيم باأطر | 
5 0 ومن داتع مطر بأت اللالدى 0 1 


0-7 كر فى رضن دولى لما معارف دهع الارض ذ زرأ 


لمم مسي ست ١‏ 2 مرو 6 0 1 0 : ابسبس داعا يجاوع ع اسد مدي يو مود عا سارها صابد امم 





# كتاب من غاب عنه الطرب # تق 





سصمسم سيو عضب يضار عيرم لاتجسيد 


1 


ْ٠‏ " ا ا وأعسحكن ذه رعد على والأسسو وه وقرأ #4 ا 
5 3 منافق للذى يهم 3 جهرا وتصصيك سرا ‏ * ١)‏ 


ف 


ظ ها وى || كيم 0-6 وله قأسى 7 كأ ونأ مع ساس مهيسأس ى ْ 

ْ قطر ادمع بىورق مثل تأر شوى * قىالقلات 2 ولها رمك نفاسى كن ا 

ا 3 ْ 
١‏ د وما اخذ قول العاضى انى امسن على سن شيم يلم أأعرير بعتا مم القاوب كَل 4 
ا و ل ابن للعارضص السارى تومه 3 أم ا طيق 3 سوك الارص صنية نَ 
1 

ا 

| 

ظ 

ا 


0 


0 4 هل أستهار دمو قل فهى دده 7 أم أستوار فؤادى فهو بأورسة 1 





يا فصل 22م 
يسنان ولط اكلنا وا الي 





| اذا اهل عد السياء * فالينظر عمد التدماء ٠‏ اذا أنقطع شعربان الوريام 4 
1 فاشتصل احوال المدام 9 ول الستوتان البعع_اب أسسمت ف الاحواد و «ت هون 
العشاق + صاب دى ألمي اكاب دموعه + والتهاب ضلومة * 


6-6 ا 0 


! 
١‏ 
© ومن احسسن هلم عبد الله بن عبدالله بن طاهر الى اخيه يستدعيه قال * 
+ أما 2-0 أليوم قد رقت حواشيه * وول دماكٌ الى اللذات داعيه * 
* وياد بالقطر حسىٌ خات انه »* الفا نا مها شك بصكيه + 
ا قاركب اليساولا تبطئ' فتقلقنا * حىّ توق ما حك لوفيسة ‏ «- 
ومن مطريات الكلام قول كشاجم 6 
[ 
ظ 
1[ 


+ 


5 خم اثأنا مَودْنْ مخض * كاطيش شلو إعضه ببءعض 0 
1 بعاهدك من برق خئ النض * كالكف ف انساطها والقبس ْ 
4# دنا فكلساء دون الاردض * الها الى الفا بسر يعضى ْ 
1# تم هذى صحكالاواو الأرفضص أ 

# وقول السرى 6* 1 ا 


ا سارية فى غسسق الظلام * دائيسة من قال الآ كام + | 





- ل نا 





4 د 5-7 من عن 4 المطارب - 


بين ينهي مسي سيم جز ١.‏ عصيد 5-5 عمسي لقي سيس يعي جيجريم بين 





033311111 


بل جأءت 0 ارول الأهسام د واكسيريت لايل السواتى 5 
0 كأنها 0 الرق قَّ أسام كيد 3 رسك لب بكاء مسته سام *# 
ابل فرت بس الع الاتعسام د وبروة ف سسستك بم 6 اللأعدام دا 
ا كشية مذدهسة الاعلام 6 دادسب من الارضص أذ أ-دتسام د 


“ا ولله در ابن المعتر' فى قوله 6 
* وعوتة حأد من احفائها المطر * ؤالروض مندظي والورد متتشس 
اعون اقمّه ق الازطن: لاغيد + امل الدراهم دو ثم" لسساتتر 0 
ها زال يلطم خدالارض وايلها »* حنَ وقت خدها الغدران والأضر * 


هج فصل 7م 
فى الشرب على الدجن )»* 








من احسن ما قيل فيه قول منصور إن ايغاغ د 
| »| خنت الذى اهوى من الئاس * ونمت عن جودى وعن بابى ‏ * 
ا 5 نوما أرى الدجن فل أرتوى * من ريق الفى ومن الكاس د 
وقول ابن العز' # 








ْ 44 م العذر ق حدس كأس د لمجم 1 مهأ قوس ا 
ؤ ب والغم رطب ينادى 6د ا عافلين الصبوح 1 
د وقول ان دان" الوزير د 
:ْ د ا يكن لألكاس لوم الغم قَّ حدك وك لمت د 
َ*# او ها تعسم ان الغيث ساق مسعءينك 0 


ظ 07 ومن أحسن م الم المطرربة ؤوله 4 

ع وانتصىفى من صروق الدهر والنوب د وأجمع تكاسك شول اللهو والطارب 44د 
* أما ترى إلغيث قد قامت عساصكره * فى الشرق بنش اعلاما من الذهى » 
»* والجو تال فى عب مسصكة * كانما القلب فيها قاب ذى رعب * 





7 كتاب هن قاب ل ألأصارب 0# 946 











ا حدر ونب ا سداية الأهواء خدهدا 3# 53 أذهصس والانام ا * ظ 

ا * توبم يكاسك قيل اللادثات بدى * فالكاس تاب بد المترى من ا [ 
0 وقك أحسنن انو اله انا اطلورا بى فى دوله 3 

د فار سس قَّ غلالة 3 3 #رى ومطاعها من االخرداذ 

»| والنور كالاريق بين عقائق * ولالى؟ وزمرد وتخاذ 

»د (أشمربعلىروضالتمام فيومنا * فى تحلس الستان يوم رذاذ 

4# الى لمع البروق كانها »* يوم الضعراب صمائف الفولاذ 


ظ 
ظ 
[ 
ِ 
وج فصل 5-1 
ظ 
١‏ 





> 2خ هد كه 





0 فى اثار الربيع وازهاره 7 





1د من أحسن ٠‏ ها أاحفظ فى عامة ارراحين وول انن المسير' فى مزدوجته ولا 2 


0 هر بك عل «ديسية 1 
أماترى الستان كيف ورا * وئقس. اللثور .بوذا اضزرا 
وضعك الورد الى الشقَائٌق * واعتدق الغصن اعتئاق الوامق 
قّ روضة عل العروس خد وخرم كهسامة الطاووس 
ونأمعين فى ذرى الاقه_أن *# مندخلم حك عطهة ارجات 


والسرومئل قضب الزبرحد * قد أسقّد الماء من “رب ندى 


#40 لعو 54 0 4ه | 34د 


9 أأنت 2 سن ٠‏ ألا :0 أد ملسدق 5 الخال 2 كقطن قد «رحمد ل لعص البلل 
وحاق اليهار قوق الس +« ج#عممة صكدهامة اماس 
ودار كاحي رار املن. نيه أو كفل اعراف دوك الهنك 
والاتدوان كالثئانا الغر * قد صفّلت الواره ,القطر 


#6 كه لخد الخد 4خ اخ 6ه نه 


عي الخ | 4و 


37 ور الشعر المطارب قْ المزجس فول أن طياطيا د 
| * اهن يحاص وجدهفى نفسه * ويحاذر الرقباءان بتضسا 
1 


ل 


زفرات #يك قد أصايت فرصة * رمه دن لا ان شعمنا الزرحسا عد | 


535 موي عبمصييير هرد جوم عد 0 سجيو بجو وجني 3-4 3 امييييد بكي « سبمينن ١‏ مسيم لم 0000 نامي بوتي 000 


5 سييست الطرب - 


البسإستسام ايت موباعت متعسني وتوامص وسسة ممبيء ات بن مية ٠.‏ عيماسييد ميجو ماص يمايا .سيقي 0 ا 


1 د وقول أن العلاء المع 1 3 
8 ٍ ألر بيع فقك حت سير + من بر حدس بهاء امسن مذ كور 

| »* كأنما سواه الحم مفته | »د كأسا من الثير فى منديل 0 0 
ؤ وقول جعظة البركى فى الورد * 

| » ألا فاسئنيها قهوة ابلية * تحاى شماع الثعس بل هى افضل 2 * 
ٍْ وقد طق الدرابج بعد سكوته * ووافى صكتان الورد الى مضل * 


ٍى وكول أى لسريو يالب الاصذهاى د 


0 ألورد قَّ حال و-<لى لم رس ف ف مثلها ألا الكعاتب ارود‎ ١ 
3 د والورد فيسك كأعا أوراقه 1 عت اك مكانهن سويت أنه‎ 
وقول السمرى يد‎ #6 
5 لو رحبت كأس بذى زورة * ارحبت الاك‎ 0 
1 سحاء 8 يُأه بدورأ يلدت + مسرمة م حول أرها‎ »* | 
00 وعطر الدما وطيايفة ملل و 0 عطارها‎ 2 
وقول ان تحايم ولاغاية لاطراره د‎ 6 [ 
00 جدى م الستان 8 ورده د أحسن من ألجازه وعدى‎ 9 ْ 
فقال واطثثرة فىكاسها * يكفه اذى من الند‎ 


6 ومن احسن ماقّال ابن المعن‎ “ ٠ 

| سقيا لارض اذا مأ عت نبهى * بعد الهدوء بها صوت التواقس 
| * > كأن سوستهاتى كت شارفه * مر اذئات الطواويس 2 + 
| زمن الورد اشسرف 00 4 0 اربع خير اوان 5 
* أطرق الزهر ماء فى اظرف الدهر فصل فيه اظرق الاخوان 
ْ 0 وأندب 0 وأبكه بدموع عله م نم0 كه الاسدفان 


ف 


ا 
5 اشرب هنثًا لك باعاشق * ريق من كنى على خدى 5 
إٍ 













لمعم ل اي ع نس ع ع نم 





ب 0 


اد 3 تاب من غاب عثه الأطرب 3 اذى 





مااع يدوجواي ايعان ععدا لاك يديرو اماضد ينعي لكم اوجح وازاي وشح مجع 
1 9 الشعاضةا لسن بستنا لبشه ٍْ 


1 
ا َ*# 5 ان رة »* 


ا + لأورد عندى محل » لاله لا على د 

ا : 

ني كل ارراحين حند * وهو 0 الادل #اء 

|| # أن زار عزوا واهوا * حىى ذا عاب ذلوا 3# اه 
ْ 


د قبن اشيه ها قيل فى تشيه اأورد قول ١‏ الخالدى 3 


ع سل ع2 لمعه عدم 














ميجو يد ع رهوينه جم لاسي لوت حامج بزع مس ويد 






ا 
ظ 
أ 
[ 3 نْ شلية العدر سدعئا # وصياء ومثالا 0 
#0 وشبيه الغص.ن ليسا * وقوامأ واعتدالاً د ! 
[ ا أنث مثل الورد لونا د ولسوييا ودلالا 01 1 
ْ .8 : السام سر 0 : 0 : 
ا ومن احسن ها قيل فى الشْقائق قول بعص ين -جدان * 
١‏ ل 0 0 على وز دها يد ما التنسستٌ من 0ه الصيع 7 | 
اليد كأنها وسحسدهاأ سد هه 3 دأو 1 فيها طْر ف الصدع 
ْ 8 . سيان 1 
ظ 0 قبن أحسن م فيل ئ السرب قول إن اتلك 2 1 
| ثم شل شر _يذا على سعادق روص 244 شمر دك عيره المهان السكوب # ار 
ا 8 ١‏ 2 3 
ْ ا 01 ن دم العلوب , ام الي ألا لعلعث بالعاو ا ْ 
٠ش‏ د وقول عيد الله بن أسجد المعو ف البلدئ 4 : 
0* هات المدامة نأ شقيق « نشر ب علىروض الشقيق 0 ا 
# 3 س الرحيق ند برها * هابين كاسات الععيق 3# ! 
0 ان أحسن و قيل ىا ألو ١‏ دريون قول أ ن المعو شه 1 
+ سسفيا لايام ليا نما |1 المصور الما يك 4 ْ 
ل هأ بين روضات أتنا * من كل -حسن اليه ك0 ' 
د عت ان آذر نونها عد هوت السيا الصافيه د : 
. داهن من عسصن + فيها قاا قالية 0" 
ْ 9# وقال فى التزجس *# , 1 
| ظلنا بملهى خير يوم وليل" * تدور عليئا الكاس مع قتية زهر ‏ * ا 


أي 1 و النسنا لب كن مفاليب سدمك اللقذر لس ١ل‏ 
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م00 
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5-3-9 سيا اميه اي اسع معدي وص سن يحج سو وحم اج ييل 6 ب حوس امح يس جم حجري جرم صلا يت مي جخم سس ييه علش يجيي ...ملز ايام سه ...انح بي جسم ص حبص جمبيي م ميحر لم 58 مسجو ١‏ عي بسبسييي ١‏ لطر لوعدسيصسيهت | لصحيو 33-5 ميم 





د لدى ودس حص وسسرق 3-6 4 دود حوار رحن قأزر م سر بارا 


00 ون أحسن قول الصئوررى ف التياوار د 


4# .ذا وم أجد * بين روح ومعود « 
3# و<ابجم ورد * وهام مغسرد د 
*# كلا اسط اليد * مو يلوفر تدى د 
2 صددك دنائرعمصد * نصفها من زبرحد 3# 


واظرف مئسه ما وجدته مخط الامير ابى الفضل عيد 0 اجد المكالى ميقا 
بشع رالخباز البلدى وانشدى ابو الحاسن ال سى ' ان سعد الموال له فى 
النتاوقر 

0 5 الثعيى لا نبقى 7 أها 0 وتطرضزيا معلة مستهام ىو : 
4 اذا عربت تأنفها اشيساق لها قيامت كى ترأها قَّ المنام ل 

ء ودن أحسن مأ معوت ف باق ردان قول لعص الكثاب 4 

1 وياقة رعان مك ويل ريسيد * ححوت منظرا للناطر بن ايها 1 
2 أدأ شري الممشوق حاتت الخضمر ارها 4# ووحشه فيروزها وعفيعا 48 


سمي فصل )دم 


فى الصيف ووصف البلغاء الحر يو 








حر يشبه قاب الصب * هاجرة كائها من قلوب العشاق * اذا اشتعات فيها نار 


أ » 
الفراق » هاجرة دى الفحر * وتذيب قلب الحطرء» انام كأنام الفرقة امتدادا »* 
وحر لكر الوجد اشتدادا * هاجرة كقلب ال#صور * والتدور المحور * 


1 ودن أحدسن الاشعار احازية قول 03 ال عبد الله ال رسعة وى 3 


ظ + 93 م كشور الطواهى #حرنه 4 واكك فيه اسل ل حي تضرما 


038 
* قذفت فى فى أجح سعومها * وبلعيس حت ابتل مشغرها دما » 
2 


الخ ضع هلخو عج دونه امج ب رمد مينر فنا جارج ينات توتو نت جع عب نايا وتوا حلا انو 0 يعو بعت اماع سد ا ا يز ياي لخي تي م ا يي يي سي م سن جز تر تسسا ستيه 


كب 2-7 لد من الساس صالما د باخياريم | فعان 0 مسي 





ظ وقاك” 








موي ميم 3 3 مب ووم سس واسيب سويد 


- جع امه 
صمي 3ك احج ع عا 25 


ع سم ا امد 


جر جه جح ته و سوم تس سج جتحت يجتب لجح و م ب جح بج صب صب نوع جم امج وج تب يعدب وب 
مسج يسيس سوسس تو دعتسي نا سسس كي سوس ب سيا متيس وس ياس معيو سويب ب و مييس تسو سيم سس سيوس مسب يسيب ونه الوس مي 


1 
1 
ظ 1 
3 
1 
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اا ا اليم كه 


نه 


لئ 
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رب نوم هوأوه: الى * قعاىق واد قوب متي عد ' 

قات أد صار حدرة حدر وج13 ى *« ريمأ أصرق عنا عذ أب دهم [ 
6 وقلتايضا يد 

قد اقيل الصيف يحدى حر انقاسى * وفى فؤادى حدر ماله أسى *# 

فأن “ععث بيرد الوصل فيك قود »* سلات تضورجاقى من بد ىناسى *# 

وانشدنى ابو يكر الموارزبى لان يسام 7 0 

حدرأرة كلى والتهاب هوانا د و<ر له دك الضلوع حزام 1 ْ 

لعمرك ود أصهودت رهنا تحالة 0 هم برك عقا هيأ وسادام 


د 


ف فى اام الكريف » 


اسع سع عم مسجم دجا ميحج عنس سج بع 





0 أحسن مأ كيل فيه قول اليادى الاصفهاق 3 
ولا زات فى عيشة كالذريف فأن اريف حجيعا مجر 
صذا الماء مئه وطاب الهواء اهيب | نسم ريح عطر 
ترى اإعقرات بأعطساقه 171 شوم لزاب له المستور 
وها كنث أحوسب ان الحدود تكون مارا انلك ا لشعير 
2 وأحسن ملة قول ان المعيف* 4 
اشرب على طيب الزمان فقد حدا * بالصيف من ايلول أكرم حاد ْ 
وأثعنا بلايل برد تسهه * وأراحت الارواح فى الأساد » | 
وافاك بالالذار قدام اللهيا * فالارض الامطار فى استعداد ظ 
> وقوله ايضا * 
هات كاس الصبوح فى اياول »* برد الفال فى الى والاصيل 2 * 





3 |  ه#*‎  هجا‎  دز«*>‎ 


4 





3 6 0ذظ س7 7 الهواحر ما يد 3 أسر دا م التهمار الطو دل إل ا 


إاتفب سب يمه جر بيسنو وبر سانا المونيطينا سنو مناه إلى يوار صيو نا موسو ميمه ولارفماة ا 


اع 






موصي مسواييه ساي مممديتسر يي العبلي سي يي ١‏ لوس سييصسسي سي ١‏ مستتسيييي يد مجصييي امتستيي مني عسسترصصية بطم يا صييي بي لعسين بيد ميته الست 





لك 


50 *8 كتاب من غاب عئة الطرب #6 


3 
4# 


وخردئا ون الحعوم الى 2 شع_ال زايت. ظل ل 

وكأنا نزداد قَريا من المنةفى حكل شارق واصيل 
6 وقول جعظلة البركى © 

* لاتصسغ للوم أن اللوم تضليل * واشرب فى الشرب للاخوان تخليل 

ظ # هود مدى الفيظ واحددت رو أسولله #* وطسايت اراح ا 5 اياأول 

* فلس ف الارض ندت يشكى مرها * الا واطرهء بالطل هلول 


هج فصل دم 
فى الا 3 والنارتح اللذن هأ اجل قار الأريف المشمومة »* 
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4 


عض 
* | يده 






















و 
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2 








9 قد احسن واطرب كشاجم بقوله 6 
احبذا يومنا وثدن على * رؤوسنا ذعقد الاكاليلا 
فى حنة دللت لقاطفهسا * قَططوفها الداليات تذليلا 
0 5 حها كيل بها 2 أغصانلها حاماد ومو 2 
سلاسل من زرجد جلت * مز ذهب اجر قناديلا 

والامام فى وصف الاثري من قال © 


جسم لين قيصة ذهب * مركب فى ديع ادنك 


# ا ع ا 2 
# ود اج د 


4 
4 


فية أن وى وأئصسره بد أو كب ود كوس 
* واترحة فيها طيائم اربع * ولاسسب فيها الأسئن والطب ألجع * 
2 ها أصؤر ذيها الأون للعشق والهوى 0 ول حكن راها الحديين راع هد 





ده و1 “عم قَّ اترحدة لمعه ؛ أاحسن ن قول .١‏ فى طالب المكى وأدع فيه 2 ا 
مصؤرة الظاهر بصراء كي 1 أبدع قصاعتها رست ألسيا 


كتاب من ثاب عئه المطرب كا 0١‏ 





00 مت أله لون ب ا 2 فيعيك كسيد سا أنام الفا 1 


- وأحديب: 0 ا تور إن على 0 


0 000 مده ودكى عاشها » ع دمن ماشق معشوق 2 # 
“3 وقات © 

نم مك ان النارتم لأر أت # تدى 0 _درات عل 

نه عر تر ات وطن« ع قار م أت *»* وك 1 كعت مدذهيات 1 

ول فى ين بالعاير الفتات د نسي | 552 قَْ أسيأة أ 








معنلا فصل 2م 
ا فى التفاسم 9 





قال المأمون أ همع فى فى التفاح ألصده 0 ره والنساضص الفذضى 8 اعلورة الذهسة 5 4 
من أسلواس ا لعن 2508 وألا ا لعرقه والقم لطعي 4# وَمَال سهلى بن 
هارون شل عع القساسم دَنْ الالوان أأعاوية ون قوس راسم وأو 12 قوس 
قح لكان التماح * كذلك ار هى تفاح دائب والتماح نجر بجامدة وقد نظمع 
هنا المعنى من كَل 


0# ار شام سور ذايا « كذااكت التقاسم مشر سهيلم 13 
1# فأشرب على جامده ذو نه * ولا تدع لدة نوم لغد 1# 
وقال من حكى مقالة جاليئوس فى التفاح 6ه 
4 قال جاليلوس فى حكيتته * لك فى التقاح فكر ويب 1 
. هو روح روح فى جوهرها * وأها شوق اليه وطلب 1 
1 ودواء القلب ينق ضعفه * وتشعلى المرن عئه والكرب 1 


واهدى الجد نن يوسف الأمون الى بعض الطرفاء تفاحة وصسكتباليه معهسا 
فد لعشت شفاحدة 0 1 رلها 0 4 وبرائتها » رانك 000 تهسا 


افيد وميم جه 


يد عه لاجس حسد سويد اسمعادييت الوصسمد جمد سوب سمو بي 


نه 0 سفت مؤميية عم نهم لما سه بيجباحيج سم اجو نيع 5-8 سير سم هوام هه تاماسم ج جنع جمد الس بجلداجو ووساججز سوبع اجر صريط موبيلاسا عايج ممورجو ريع وليسمية سبرطيه“بجوين 1 


؟ن م 7 قاب من شب قاحة الطرب 0 





متمد وو 0 بوس يجيه لصيدة ينيدي ١‏ مجني وجالميصسب وسبيستبيه نيياج جنع بوبح جيه مجسجي يبيد اليه جد ابد دمو جد يت اج ونع سم وسس ب بع ناا ييا الي 
1ك 


1 عذوتك ٠‏ 3 4 إعلاحها عر 9 - د ا تقام * كم وتنب العاشق وجل 1 
| : 
٠‏ ومن احسن اد فيه أ 8 متنازع فيه ا 1 0 ْ 
ْ 55 7 .00م 5 0 5 بي “يلس 
ا ك و تشاححة م سو سو ضايع صمي ا د وخن سدلنار نصوها وس عالق 
ظ 1 50 الهوى َك صم م علب ؤرقة د بها 85-ظ معسوق الى سول ماشق ظ 
ل بأ عويدا ئها ورؤاها علا وحيدا 6 امار باه ا 
َه تفاحسة فى الكرى توافققى * وفىاشباهىفصرتاهواها 

ف لانهياف النناء اوسن > رادل كنا وود انا 

3 وهى يهذى الاوصاق مماعة * تريح رودي يطيب رباها 


* 


4خ 64 اه 


ولت 1 أد الاأوصاف 6 7 الغار لانها ليست م شسرط اللكتاب ١|‏ 


يا فصل 6 
ِ 0 الشتاء وأماره والاسةنطهار على | برد و اشاس بالشرب 


مسي كيه اه يه م مسوويس سمس 
هن احسن ما قيل فيه قول ابن المع عا 
* جاد الزمان لثعمأل وصيا * يلثاهما المرور بالضد 
0 فاليم رارك ل تكن شسرهأ 4د الشسق دطول السعى والكد 
4 أن المصسكيير بده مسرأ د ترباق لسسع عقارب البرد 
د وكتب الضاحب أ تعس لضا > قُّ لوم ى 3 اكثدت والدننا كافو ره والدر 
ينث * والكؤوس دور والرناح باقوت اجر * وحن بين اطبساق البرد فىها 
الستشدنت م الى حر الراح 2 لسو ره الاقداح 5 وى جر مون كل شعر وو بر 
47 ومن احسن هأ فيل فى الشرب على اليم قول الصنويرى د 
3 كو وضييك با غلام فانه ورم مقضصص 
* دو 0 ف ٠‏ الرياض وى حل الدر يعرض 


مه اسيم 0 05-7 ---غ---2 :000 00 جيب ممم جعي خضي باحس صطو وي سود يبي للستيمية يي 555 ا 
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#* 


خ* اخ 4 خا 0ه في د 


#* 
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عر سي مسسيسيو يي يوينة م مسمميييشة نمدا 55 سس يي ومست امسوم يها 0 


4 


ف 


ب 


* 


وسيب ١‏ لزي صبيوة موود 


أتظن ذا وردا وذا » ثلا على الاغصان ينض 
ورد اربع ملون * والورد فى كأنون أيصضص 
# ومثله فى اسن قول الصاحى 964 
هات المدامة با غلام معلا * فااتفس فى اندى المومأسوره 
اوها ترم كانون شير ورده * فكأ عا الذنيا نه دعكداذوره 
“9 واحسن مه قوله وان لم يكر فيه ذكر الثسراب >4 
اقل الموفى غلائل نور * وتهادى يلواوء هندور 
فكأن السعاء صساهرت الارض فصار النثار من كأافور 
# والامام فى وصف الثلح كشاجم حيث قال 6ه 
الثم يسةّط ام لين يسيك * ام ذا حصى الكافور ظل يشر 
هركت به الارض الفضاء كأما * فى كل ناحية شثرك يضصك 
وئزين الاشصار مئه ملاءة * عا قليل اراح تهتك 
شابت مقارقهسا فبين شييهنا * طريا وعهدا اليب يسك 
فاليوم نوم 'زاهة ولذاذة »* سيطل فيه دم الدنان وسفك 
والغم من ارج الهواء حك أنه * ثوب يعصفر مرة وصسك 


2 9 ألو بكر أروذ بأرى الشدى أبو متصور المهلى يض 


ْ 


ذه لخد 6د #4" 4 جد 4ه 


م لذن هي سوق سرب أنه العثب ك0 قهائها ذهوة قر أدة الكرت 4 
2 


ادهن كؤوسك متها واس طريا * على الفيسوم فقسد جاءتك بالطرب 
أما ترى الارض قد شايت مفارقها * مما رن عليه وهى لم تشب 
رادت وفميصضةه انذاوالة على لسءث 2 مضا ع الخلل الديياجة القشب 


2# 


جه 


ىو 


جاد الزعان بدمع صسك اللحين جرى * لخد لننا بالتى فى اللون كالذهب * 


واتشدت ابو الثم السى لنفسه * 
5 نظيئا عقود انس وقصف * وجعلنا الزمان للهو ساسكا 
وفتقنا الدنان فى يوم ثلم * عزل الكاس فيه رشدا ونسكا 
حكن الا مان تمل كأفور | علا ون لعبق مس حصت ا 


ا 





7 ا 0 اهف أ ا : 


0000 
5 





ا 2 حصي مدر مسي 5-75 





ماعن مسحي سكو يح ينيسنت لجن املد 


وما 1 1 س قول الا ل رسع وهوئ ذهساأية الاعساب والاطر ان 26 
ظ يل ومناليق الاشعار بهذا المكان كل 


4 


الورد بين ضحم ومضرج * والزهر بين مكلل ومتوجج 
والنم لسوط لسارم ا 1# لد نأسة 7 فرق 1 اه 


د 
0 
0 النهار ولاح ثور شقائق * وبدتسطور الورد بين بنسجم ١‏ + 
2# 





* 


عه ف 


فكأن ومك ف غادلة قضِة 4 والنور من ذهب على فيروزيح 


















ويج فى وصف اللالى والايام واوقاتها والا ثار العاوية #دم 


فى ما يطرب من ذكر الليالى الطببة القصيره » المحمودة المشكوره يي 








سدل امسن بن وهب عن ليله" فال كنأثها والله ليله" رقد الدهر عنها * وطلءت 
سعودها وغأى عذالها #6 ودّال ايضا يد شسردث البارحة عبل عقد الارنا * ونطاق ' 
الجوزا * فلا عام الصحم نمت في اسئيةظ الا بعد ان بست قيص الثعس * 





#ووصف غيره فقَال # كانت والله فضية الاديم * مسكية النسيم * معطرة بانفاس 

اليبيب * مهئأة بغيية الرقيب *#6 و قال أنو الحسن بن طاطيا 6 

# ارب ليل توت فيه من * بقصس عن وصف كنه وجتدى به د 

ليل كرد الشباب حالكه »* تعبت فى ظله وق طيه ‏ <«<*ا 
وقال ايضا وابدع واطرب © 


د وليله قل عياث سهسا د ووفرت حظى من سود هأ إل 
1 مجك ارا طرة قانة 2 دعاوها سودأء سن دوك هأ كيد 


د قصيرة فعسرها طبه سا ف كأئهسا عرق من بعده أ 00 





امي يعماج زجي جب سيص ادج عن عيبب جد جب بو واج صرب زباوميمبصجو ب حبر وبدل ويه يميد ب مبسودت. ويم سا ح ييا ١‏ بيدا سيجصصيت ‏ ابعبسلس نيمس ميس يي ١‏ ممسحميم يي ييه ١‏ لسلطير سوسم سه سجاموبه سمس وابسسجيده سوسس ب ج عبد نمسا بجا دميو مجحب وجح بحب مسجم سدم جه معط ريدج موسي ومسي لج 


كتاب من غاب عنه المطرب 6 0 


:1 ا جيني ماماو 0513 


| د وله أدضا قَْ معي متدس من القرا واجاد دلأ 33 
وليل دل ام | ساعة أشتهت * سوج 


















«م امال 7 3 
ى نعضت ولم تشعر لهاقصسما » 


4 0 بلع وصى مسسرعتي أ نذا فأنت وم تعساق ويا ولا خطرا 


بويد قول الله تعالى وما امى الساعة الا كلحم البصر * والاهام فى وصف الليالى 
قصرا اإبراهم 5 العياس الصول 
12 وليله ث : لي الدهر 2 قأيات فيها بدره أ 50 44 


24 ل بك ظير فق ور ل حى نوات وى بكر 2 


21250220 106ل قل ث١‏ اا اللا الا اا 


00 ول سيلأ حذوه ان المعمي قعال 3 
ونين ليان لقف :4 ستريك لزه حول ار 
سياطها 0 المهان افر 2 وشادن صعيف ود أس ميس 
عمى ار وى مار 3 قَّ سدق عقارب 94 العو 
اح ل قيامدات بالمطر 6 نأ ليله" 2 يي من كر 53 
د قن مطريات لياية قوله 3 
4# ليلة شغل الرقاد عذولها * عن رافدين تواعدا للعاهء 3# 
“3 وقوله 7 


7 احيتهيا وتشسرتها 2# وطويثهسا طى ١‏ 


ود خ*# #44002 
:تخد خخ د 










ٍ 
ا 2 
١‏ - رأيت ١‏ لثعس تلو البدر فى افق الما 
ا ل وصحكأائهسا وحست أنه د كدسمان من ور وعأء 1 
1 1 
ؤ وقوله 7*6 
بي لاتاق الا يليل من تواصله * فالثعس تمامة والليل قواد [ 
ظ عاشق وظلام الليل يسره * لاق احبئه والناس رقاد 0 *ا 
ا وزع ابن جى أن التى اخذ مصساع البيت الاول فى قوله الذى هو من وسادط 
ا قز بده ومو 
ظ 


1 اوردوظم البل ينتفع لى. * وأ وبباض لصح يغرى بى 35 أ 


عمل لتم وضرو موود جم ده ع عد ع ل ل هم 


6 8# كتاب من عله انار 6 


جاطدوه وجاك وروبنر زا جاجع قل جسوع رودو لاوسجم عرو رج عام خلا 1001 
اك 0ك 


د ومن مطريات 3 ورأ ى الجدانى د 
* نا ليلة لست الى طييها أيد * كأن كل سسرور حماضمسر فيها 
0 وقوله 2# . 
3 اليل ها اغقل معابى * حيائى فييك واحيانى 
نا ليل نام الناس عن مو 3 «* ناء على متعية ‏ نأب 
د هيبث لنا ريحم ا ميهُ * مدث ألى القلب تاسياب 
* اأدت رسالات حيب بها * #5متها من بين أصحانى 


2 


+" نه 0ف 


وكآن الصضاحن ؛ اللي وكير الاعاب لها فو ومن معار دأت السرى فوأه 


2 


3# كستك الشبيية ربعائها » واهدت لأث اراح رحائها 
7 قدم للندم على عهده * وقاد المدام وندمائهسا 
*# 37 ت قط 0 ليله" » 0 0-0 غردلا نهسا 
7 نت اعوسائها 


ج" ‏ خخ 20خ 





يا ومن مطرنات التالدى ووله 59 


2 سا لون قطهير اضيساء الراح 6 كه مك | انه سار له 
بت أجلو فيه موس وجوه * -جات فى الدجى وجوه عقار * 
0 دوهن مطر بات أن العتهم الانطاى قوأه 2 ْ 
0 وأيل هده إن السع_اء -- ىو 4 مل 2 معت لوو 3 2 
5 ترى الغم من دوثها حاجبا * يا احتحبت مقلة بالدموع أ 


د ومن مطريات الصئوبرى قوله + 
د بأ ليله طلءت ياحسنى طسالع * ناهت على ضوء النهار الطالع 3# 
4# حماسن هقرونة كحاسن * و بك امع مقرونة ‏ ميد انع د 
*# | ضوء الشعوس وضوء وجهك مازجا * ضوء العقار وضوء يرق لامع 3 
* فكأ الى الدب جلبابه * واراك جلباب التهار الساطع ‏ بي 





55 ا ا 0 يديه بيجع مهن ينيم جماوي ةير ببتموجيصي ‏ لمسوجياييرية اتيت شيعي سين سمحي 
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1 


4 


- لتم دتمم لاا لدم اليد يمنا ديد وضعسيورية ا - 4 مجع وعد عسويو أو سور بابب لوقت بردت سوجيمه اسيم سلسم لمعته تو حوب مس سس ينا لديا ا لسعم بجو عسرفس و بست 0ج م شماه طلسن مادام د00 


ْ ليله” منبه ان أ ترما 0 وكذ الى ق الاشنية ميهد رها 
أحيدتها واليدر دمي ف والتييى ' أنهأها وأعر ها 


وقات ايضا كد 


ه_ذهليلة لها #عدد الطاووس حسنا والاون لون الغداف 


بعدام صاى وحل مصاقى 2 و دياب وأ و شيصيل مواف 


- عر فصل م 
١‏ فى طول اليل بي 
مسس مه سس واس سمس و مد دمج يج ورم مسار 
د من أ-حسن مأفيل فيه دول عدا 0 ورقاء الشساق 7 
ان اللهالى للانام متاهل * تطوى وطنس ينها الاعار 
فمصارهن 8 هوم طويلة وطويلهنمعالسر ور قصار 
2 وقول خالد الكائب ده 
رقدت ذل ترث للساهر * وليل لهب يلا آخر 
ولى ندر بعد ذهاب الروّاد ما فعل الدمع بالتساطر 
# ومن اظرف ما قيل فيه قول أن طياطيا * 
أترى العم حار فى الليل آم اسبل ليل على تهارى ذيلا 
أم 3 عاد وصل حبى شد رأ « عاد أيضًا 4 تهسارى ليله 
وغرة هذا الفصل ول سيدول الواسطى © 








عهدى بنا ورداء الوصل كينا * والايل اطوله كاللمم بالبصس 
فالان ليلى مذ ضابوا فديتهم * ليل الضر برقصبصى غير مناظر 


لغيره * 
و كالجمة الزاخره » طالت على ذى القلة الساهره 


أقو قول أد ع من صحوي | * آلر هدى الأيله” الا . حتره 


2)” 


4 


د 





2 # كتاب من غاب عنه المطرب #_ 


“9 وقلت * ظ 
5 ايل هى طولا * كثل شوق ووجدى < 
2# مدث سرادق شحو * على السورى اى مك 
2 وديا الزهر ع « حدنا لاألمد5 مود 
د والاتتىم اززهر ذيهسا * حص الورد فى اللازورد 


م فصل دم 


و فى وصف الال والتجوم »# 

















من غرر أبن طباطيا ذوإه “ا 5 
45 ل اسه لهل كيده كأسقب الغال مسكنها سوايقعب هم 60 ' 
+ مو نسا ريعه بطول أندى * وهولى موحش دطول السكوت 
فكت سقف من اهماد ولد سم سويه._أ تالدر واليافوت 
9 ومن ملم القاضى التو دوأه 47 
وليله' مشتاق كأن تحجومهسا * قد اغتصبت عي الكرى فهىنوم 
كأن عيون الساهرين لطولها * اذا طلعت للانجم الزهر انم 
# كأن ظلام اللبل 3 الجر ضاحك * يلوس و سدو أسود تسم 
ومن بداثع الوأواء الدمشق قوله 6 
بل ولعد ذ ترك والحوم كأئها لما “00 على ارض من الفيروزيم 
2 يدن من حال ١‏ لسرا كأنها 12 0 8 تطار من دهان العرا ضِ 
“ ومن مطريات اكاب قوله * 
١ 5‏ صاحبى يعظنا من رقدة * تزرى على عقل اللبيب الا كنس 
* | هذى الجرة وأأححوم كأنها * نهرتدفق من حديقة ترجس 


د و ىف الصيا قل قدت بلسي | ل فعلام شمر لمسسا الى 2 غير مغاس 


1 
1 
ا 
ؤ 


اعم اي سن يع اه سس ين ان 








0 سوه سس سينو سينيد 


5 دن ايها د الثرنا قول الى معان الخالدى وقيل ا 7 





كتاب من فأ عنه اأطارب 0 


0 اخيه وينسب الى الهلى 3 
خاي لى ألى للتريا اسيل # واف على دسا الراهآن أوأسدكد 


مع مذي شوليا وهي سيعة 1 وأفعد مدن أحيجة وو وأحدك 


سجلا فصل دم 


س ف الهلال والعمر واليدر ص 


0ك 


من مطريات ابن المع ووله كد 








اهل" تقطر قد أثار هلاله * ؤالان فافد الى الشسراب وبكر 
انظر اليه كررورق مئفضة * قد الله -جولة من عنير 


واحسن كشاججم فى قوله 6 
اهلا وسهلة الهلال دا لعين اللمصمر 
اوها تراه يلوح فى « جو السعاء الاخضفس 
كشعية من فضاة * قد رصسكبت فى خغعر 
وقد ادع السرى واطرب حيث قال 6و 
قد ياء شهر السعرور شوال * وال شهر الصيام مغتال 
أعارايك الهلال برممه * قوم لهم ان وأو اهاال 
كانه قيد فضة هريح »* فض على الصائين فاختالوا 
ي ومن مطريات ابن طباطبا قوله 6* 
تأمل حولى والهلال اذا بدا * لليته فى اذقه أينا اضنى 
على انه بزداد فى كل ليله * نموا واتى لاض داما افى 
د وعن مطريات عبيد الله بن عيد الله بن طاهر #د 
نأ ايها التمر امثير الزاهر » الاملم العالى الرقيع البساهر 
بم شبيهتك السلام وهئها * بالنوم واشهد لى باتى ساهر 


“د كتاب من شاب عنه المطارب #6 





: -- وول لمجامسية ‏ مسسعيري عع اجصسييت ١‏ مسي بجي خماسييى ني <بمسهي جين ١‏ سعض نيد لحيس موريس عيدج سووم جويا .بعد بربصرصيييه ميدي جوسجه ير امد حصو جو جتوديب. لوطه بجاو محميجنب؛ مهجم مهاده ودج وعيد هده جا جع جيياحوا جرح ويج ع يعفب ديد عب ناجل ما نميه واعاته 7 
وسو يديه ب سودت سج سج سبي مسبسيب د اجا عسوب ببسيس ١‏ ييا 1 


د ومن سن هأ اتشاسة اشم ألو ممص وار الرزباى كسك 7 
م ليله احييتها ومئادمى * طرف اليب وطوب دحث الا كوس * 
شيهث درمعاثهالما دنت * مئه النراأ فى خرص سئندس 
ملكاءهيياقاعدا فى روضة » حياه بءض الزارن ببزجس 
د ومن سن ما قيل ف اليدر الى الغهم قول من قال 3 
شبيهك ,در فى السعاء محله » فانت اذا ماغيت آنس بالبدر ‏ » 
فغطت على ندر الساء امه * وصار على الت ايضا معالد 
© ومن مطربات الى الشرجج الوأواء فيه طالعا من جلال المعمان قوله »4 
لا و مأ ىَ قلس 5 كويد أله رق دضطسدة المنجير 
هأ ضيلمه روسق الك ضدية د فحملى فى اخذهاتم اعذرى 
ورب ليل ضل فيه صياحه * وكأنه بك خطرة الاذكر 
واليدر أول م بدأ ملع | 1# مقي الضياء لنا 35 #سلر 


فكأنا هو شوذة من فضْة * قد ركيت ق هامة من عثير 


0 ع #3 اكد عد 


بيج يمي الفسحت فيسب سيعه عد متيسو هسه سحي جيم لمسصد ججح حت ديا سي ساح بي جح اسه عست باج اصح سس باس جح سج عه ب ياس يسيس بسو سان اسم 0 


وابدع اللخالدى بقوله من قصيدة 6د 
واليدر منتهب محد ايض * هو فيه بين خف وريم د 
كتنس اللسناء فى مر انها * اذ كات حسنا ولى روبج 4# 
د ومدح بعص البلغاء العم تيمر وأحسن أذ وَال يه 

و تورالله تعالى وأحد الثيرين هو الذى تجعل الليل تهمارا ويشية به كل وده 
سن و#كثل به فى حكل خير * وفى ما شال من -كاائهم ان اعرابا نام 
ن لجله ثم اليه ففقده + قي طلع البدر وجده « فرفع لله بده * فال اشهد انك 
ليته #وجعات السعاء بيته * ثم نظر الى العمر فُقَال الله تعالى صورك ولو رك * 
على البرويج دورك * واذا شاء تورك * واذا شاء كورك * ولا اعسج من بدا 
أله لك * وتَنّن اهديت الى سسرورا * فلقد اهدى الله للك نورا * 


1 د 5 






















امو هار انع انناف كد 





: نا خليل ستياه فيو “زاف هويا 0 
1 انيكنرشدا فرشدا * أو يكن غيا فعا س0 
: قد ثولى الليل عنا * وطواء الدجم طيا ع0 
: وكأن الصجم لا * لاس من نحت الثريا عه | 
: ملك أقيل فى الاسم بشفدى ونيا ا 
ومن مطر بات السسرى الرفاء الموصلى كد ظ 
د انظر الى الليل كيف تصدعه « راية كب مبرضة العذب ‏ * 
: صسكدر اب دن للهوى طريأ * قشق حلباأنه من أأصار 0# 
# ومن مطربات الى بكر الخالدى قوله د 
هو الصبيح قابانا باشسام * ليصرف عنا عبوس الظلام * 
به ولاح لخلل صكاس الثعول مرف وحرم حك أس الملام 2 * 
فظانا على شم ورد اللخدود ومسك المححمور ونقل اللشام ‏ * 
نعين الصباح على حكدئفه * قناع الظلام بضوء المدام ١‏ * 
“9 وؤوله ايضا 6 
ما عذرنا فى حسئا الاكوانا * سفط الندى وصفا الهواء وطانا # 


: فكأنا الصييم المثير وقد بدا * باز اطار من الظطلام عابرأ ْ 
د فأدم نذاذة عرشتيا عداية * ازادت 18 هرم الانان. شبيانا عد | 


0 فصل م 


م / 0 
7 تٌّ الشمس 7 





طحمن او مجه لايع سيجسيو يد 


8 قال بعض الظرفاء # للا ارت 





السجان عن حاحيها ولعت فى جاه الطير ظ 





5 2 كناب من أى عنه الأطرب 5 






ليسي ماما مسي اودكا 





اللجعيمم علو 





الهسو د به ينمه سوا اهدده حا كد حي عسوو واس بعلم بي لت لل لم - موت جد صم بحصي سي ١.‏ سيم اس 





وذهيت اطر أى الحدران وطئس شعاعها فى الأؤاق وا 500 عدره :الصاح 
عباسكرة الاقداح من الراح * يا ترجات اللثعين الا وقد ركيئا اذ 
الافراسم * وانشد او بكر الوا رزمى د 

4 3 رى الهس بدت * صكأنها تس ذهب 

1 حكأنها قد ركيت * للناظرين من لهب 

3 الثور باد عدا * أ الظلام مشهب 

3 اشكر عنها ماكحا * احسن 3 مأ قد وهب 

وقات فى اكاب الثعس بالغم * 

أها ترى اليوم مسكى الهواء وقد * مدت بد بد الشمس فحافائها الكللا 
كأما شعسه قد ايصرت كرى * يري عليها ففطت وجهها علا 


م فصل 2م 
ا فى ايام الدجن والمطر 3 


ع4 #4 اخ د 


2 
ل 


لئ 








من مطربات ابن المعتا * 
نوم صكأن سعاء. »ا حجرت باجصصة الفواخت 
وحدك أن 3289 قطاره د ورت على الاخصان تأدست 
نوم إطوب نه الصيسوح و قد نأت عنه الشوامت 


خ* خخ #2 
 "**‏ اخ خخ 000»#* 


قار تع له وعثله * لا تَأسسون لفوت قات 
* وؤوله ويروى لغيره د 
يوم بدا فى قايذ السن »* تحكر مصابيه يلا حذؤن ‏ * 
*# فاروض لصءوك من بكى المزن »* والثعس حت سرادق الدجن د 
و كان دحلة قى موحها ا بين مطارفق دكن 0 
6 وما لسن لششرفه بالانتسساب الى قائله لا لكثرة طائله قول 6 
عبدالله بن طاهر 6د 


#* 


و 


0 بو قو رذاذ 7 سسر وال والتذاذ 1 ْ 





7 كباب من 5 - 2 أرب 3 و 


ا 1# 00 0 سلع_أن ل فى 3 ساد , 
٠‏ ك0 من شير أب 70 و أونه لون اللعاذ ع 
0 ومن ٠‏ مط وات "١‏ بن رو 3 


٠‏ د يومنا للندم يوم سرور أ 5 أ وحجيرةو انتهساجح 
ْ٠‏ ك0 قَّ ييا كاد ان أسل ٠‏ ود غيم وارضص كذهب الدياح 


* 


ف 


ا 00 وما لسن الاسجيل 3 و 27 كته أل صدااق له لسكدعيه 2 ١‏ 
| »| انكتت تنشط للصيوح فيومنا * يوم اغر تححل الاطراف 
| » وترى السهاية فى السهاء تعلقت * وكأنما اكسيت جئاح غداقف 
ْ٠‏ 3 طورا سال بالرذاذ وثارة 7 ل#بى عليك بدلوها الغراف 
ْ 1 فاذتم صرساما وأا متقض.. اد * ودع اماد وى قليس يوم خلا ف 
6 والامام فى وصف اليوم المتلون على بن الجهم حيث شول »“* 
أها 0-0 الليل م احدلى شوارنه ك0 كو وعم وايراق و ارعاد 
كأنه أنت من لس أذكره ف وصل قر وتقر مب وأبعاد 
4 واحسن وادع مته قول ابن طباطيا د 
3 دجتن دى ضير متهم * مثل 310 شاي به عارض هم 
اوكسقيم الأى يشفوه اندم * بيدذه ذى ذى جد وذء 
عبوس ذى اللؤم و بشسرذى ال رم »* تينم لا خالطه حس-ن ثم 
وو وعم وضيساء وط يه كانه 0 5 م 5 
م أت 43 ماكا على صم + مهذهوف أ لحم ريز لمم 'م 
رحسانه وقف على لحم وشم 1 وتم سره وشف عبلى قبضٌ وضم 
دا طيبة بوم 'ولى وأتصمسم * وحوده من قصسر مثل العدم 
١‏ 7 ومأ أحسن قول السرى واأطر د ذكر نوم متلون 4 | 
ْ٠‏ 7 يوم حالوءت نه عذارى ىف وص د هِ ن حلل السوقار ظ 


+ لخد ذه | 6 


4 


2 
- 


حو 64و هد 


اج هه 4ه عد هد 


> | 4د 
4 


4 


2: 
4 


وصعوات فين الى الى 7 واأشيب + لحك فى ع أرى 





ورم بيجع ا عدن اطي ابجع ابه ين بس سس سه وو د يح د ا هج مو م ا مجو بابب رس وجوج جاع جب وصموم ميطسوم ملو وعدا دور ووو سضوييه معطي صطيو معديو اياوز موياج طبري عابو مايه الا ا 




















مه 8 ال 6ه 4 


د 


خ" 4ه 8ن 6ه اخ 


ال حرج مة 


# كتاب هن مل عنه أرب . 


متلون ‏ بدى لناأ #»# 0 نا باأطراف التهار 
فهواؤءه سلب ارداء وتهه جافى الازار 
اس متمد دمءه * واليرق اه شار 
3 ومن معار بأت المهلى ووه 5 
يوم كأن مناءءه * مشل المصان الارش 
وكأن زهرة ارضه * فرشت باحسن مرش 
والفءس تظهر مرة * وتغيب حكالستوحش 
شسيهتث حهرة وحهها + يار عين المنشنى 


0 ومن مطر أت العص 2 وله ص 
اليوم يعذب اهل فيه تكدير 24 ولستعيق من المحران #وعمور 


عوتب الكؤوس وذْأيوم به ذه سر + وها نه 0 كام امسن بصير 


كحو وغيم وبرق العين حستهها * فالحهوو ذيروزجج والبرق ثعور 
مل وانشدتى ايوالهمم السى لنقفسه © 
يوم له فضل على الانام * مروجم المصاب ضياءه بظلام 
فالبرق هق مثل قلب هام »* والغيث !#4مى مثل طرف هام 
و كأن وده الارض خد متم * وصات ماب دموعة تعههوام 
فاطاب ليومك اربعاهن المنى * وبهن ”تصفو اذه الايام 
وحه أطبيب ومنظرا مستيزها * ومغنا غردا وكاس مدام 


وام منه قول الخالدى فى يوم ذى غيم ويرق آ 
هو يوم كا تراه وملعم الشعائل 
هاج توح جام فيه غناء اليلايل 
وزكب المعاء فى الحو حق كياطل 
مدل هأ فأه ق الهند بعض الصيافل 
ع ومئ المطربات ما اتشدنيه منصور إن منصور الهروى 3 
5 دجن هوازه #3 فاخ رداؤه 





4 


خخ #00 


«+ 


و 


ب لي اا ا ا له 


ممس عاج يه نا سح ع مههة 


مه جمسمشج سيت ووم اجاج د جورصدي مت رجؤت فكيةي - مج ترج مب ود 








14 مط سأ فسيخ رد ف سا صادت سواوه 

1 العلئة اانا 3 راحة 44 وعاد اراح هأوّه 
١ 5 -‏ ١ه‏ 5 : 

6د دأو َْ هه ار قفر هأ دوأوه 


0 مسد در أتعسس إلو«- #* لف يفيه صهباؤه 


2 وصهكدذا المأء سوق أنضوء ” حفاوه 


ى ربت 
4# ملسم حدن لسن دين عونن اصن ابت 
0 والورد 8 32 ف أحسن در ا 
1 سكن فى عين قدى م من نور ليل سن سادثك 
0 لا بحكيت دم الفؤاد على ابيب الغائت 
7 كوك المشيب يعار ضى عل كوك العوى ساف 
مسمس مسجم مسيمصة مم بمسمار سه سحممت مسجم سسجت 
95 3 ل اا 
ساد فصل © وس 


بن 


هد 


1 


عد كابر مشعيود معبييي سمو 3 2 انبرج" ١‏ ماعربيج ووسراعبو يجوب كدص مو بعاوو دع 


3 


أم أم الدح,» والمعار واسيز أرة الأخوان 4 


لتب يعض الظرقاء الى صديق له ستدعيه الى زيارثه * يومنا حسن اأثعائل »* 


: : 9 3 8 5 
- 03 8 4 


اناس من لخر 7 00 و كنب آآخر د يومنا لوم عام 3 ومدام ودام 34 


2 وكتب آخر د ودور شور 2 لأس دور 2 5 مطير 4 وعدس ادير 3 


وعندىق وعندك مفأود ان علوم كور * وشعر 2 7 


+« وتم وأصطيم قبل ذوت الزمان قان زمان التلاهى قصير 


2) 








بيددديم ‏ مسبوموييها عمجب اسوزبو عبان مودي سمي اسن التجدوم ميلامو بز ااه ليه جندليا لمحتت 2 ممما لنت سيان ينا 








1 8 كتاب من ن عاب عنه العارب 





وكتب السرى الرقاء الى صديق له 4 
ألسث 5200 ب الشهام ساق »* وادمعه يين الرراض تراق ‏ * 
وقد رق جلباب النسيم على الى * ولكن جلابيب الغيوه صؤاق 
| وعندى من اران لوع مه 0 وكاس ل 
* | وذوادب حلت صنادع صسك ود * وك ن معانى الشعر مئه دذاق 
فزر فتية برد الشياب لديهم * لجير اذا فارقتهىم وس اق 


وخ فصل 6م 
« فى سار الاستزارات وهو دخيل فى هذا الباب لانه قطع فى ي 
5 الاخوايات ولحكن 500 ان تمع ميأ تارب من الاسيزارات 7 


سر 


ع 


ا 4ن 





2 ولا شترق ودين افق اراد فصل اسعته ما 
نخرط فى سلكه ي 





هن احسن ما احفظ قول ابن طباطبا 6* 
1 بأ حسن هزا السطم من متيزه * للعين ما ثنذ فيه ولشستهى 
* 0 هن لتضسة نضمرت وماء سابحم * ومدامة حضمرت ونيحة أوجده 
0 وعصاية اديا وكل شا * والظرف فى الديا الوهم شتهوى 
0 ل#بى عقود الشعر بين عفولهم * كتنر المرجان من عقد بهى 
د فرحة لو ا بين الهوم ١‏ * من 3 الطيب لها الام سوى به 
4# 4م . مع شعلئنا ونظطامتا »* ١‏ ونيا وأهام كل مهوه 
| ومت تحب فكاننا فى روضة * ومى تغب فكأنتافى «#يه 
0 2-7 التمرى ان صديق له 4 
0 تشسرى جُداوٌكٌ كف لنصصير طناتنا * عن وقدة مثل اليدو ر سساح 
حنت نفوسهم اليك قاعلتوا * نفس يعد سالك الارواح 
فاذا جرت حياسا على اقداحهم * جعلوك رصان على الاقداح 


زه 0خ 


آئ 
و 





كه | نوه عي و ال 5 





0 





| 
! 
ا 
1 
1 


5 5 مجه جه سج سو س باعي سا ح عبت ملاح جد حوححدد. 37 






1 كتاب عن قاب ليا ” أ ها رب 3 





- 5-3 


في وك ابورا ع ابسن الى بع الوا نه 


1 7 داقن فدحك سماذه أله 001 ف و فلو نهم سوأ اليك سحرار 7 


إل 0 أيثا شمر نب العلوم وددنما بل يزه الطددتث ونقلنا الاشععار ١#‏ 
خيد اذم علييا باليدار مالسا 1 تواعات أنأم السعرور قصار كك 


# وصك.تب الصا<ب الى يعض ندمائه 4# من فى ماس انس قد قدت فيه 
عيون الزحس وفاحت محام الاتربج * وفتّت فارات الثار * وذطةّت ألسسئة 
العيدان وقامت خطياء الاوتار وهيت راح الاقداح وطلاءت كواحكبي الندمان 
وامتدت معاء الند * ضعياتى عليك الا نقات اتتصل الواسطة بالعقد + وتمصل 
سن قنك فق سئة اللاد » 3 ونب أنضا د دن تكلس ا راحته أن 
تصؤو الى ان نتاوله مينك * و لهم ف و لا طاب حي لعية دك وطس دود 
١‏ تأرضحية قل اورت حملا لأبطا نك * وعيون بر سدسية قد حدقت نأ أعراة لقانت 1 


وأحب أنْ تطير البدسأ طيران ١‏ أسه.م # أو أو نطاع عاسا طلوع أ الح +* 


8 وكتبت الى صديق لى 6د 
0 على لمان والكنه د أصحك بر لى من 53 أنسان فك 
2 لعاوه اشهى م المارد العذب الى عمش سان فصان 1 
د فاقرّيا عندى افدكها * فاتما راح ورنحاق 3# 





تر قصا ل #دام 
2 ف غرد بلغاء العصر فى فى التأسث عل الايام السأ ميك يد 
سوسس سس ممم م مد ممصم سم سويب سس سي عد يجين سس محص متيو مد ممه 

١‏ أسسقأ على فيلات ١‏ عرس وذطلات انس أد ظهار) أذ وار الله ليااسا 
ونا 0 وسئو أ أنأم واو قاتنا قصار سيئر الله انامأ كت ل ص غرر اله بر * 

3 شري ر الدهر 5 مستك رقف أنسى كلأ اللو من عرق والصفوة 0 2 وه ٠‏ 
غره قي مك[ م يم * وشهاب قَْ ليل 5 ل مغلم د الضاحي تذ كر 7 انامأ يد كر 
سعدر| وسي| #ذ وعسشا محسيون 5 وراها ورتكانا ولعي ا 4 و حدر اع و بهابا 


مرمي حبر مسطيي ١‏ عم لصجويود اجحييم ابص بعد عو عم «عرعو ديو سس اريس حمسيس د مبدووماارسسعيي بين 


-موابيهيه ١‏ يبيد 3 2 2 3-3 





جوري ص صبحر ع الع ع عدم ايوصيد يجا ما مل حي 9 


بي معي بقع كسك مبييدة ١‏ لصي 


اح هر هد 


ا ا د ا ين ا موي لمان نيس سوسم مساصايهه. 


| 
1 
ظ 





مه دك تاب من أب عنه ااارب 4 


إلى 
دان “ساس 4 


معي 0 وك باق فك أنها اعرأس * وقصيرة ذ كأ لها أنفاس * 8 








أأطف 2 ن مسارقة العيل النظر وتكااسة العيل ولعسل 'الرقيب 0 وكسة 


53 أسوعاقف ايدب لي وزبارهة الموءوق وسحوط الوهد د 9 از الوعد ك0 


1-0 فصل 50-4 
مخ ف ف أيه ملم 1 





المتعصيسة 





3 من مطر نات ذلاك وول بعص اليا زوين 3 

1 سى الله اناما ا لسن وعدها + وسعيا أ سس العامرر يه من ان” 
1 ليالى اعطيت النطالة مفودى ك0 كر الأمالى وأاأشهور ول ادرى 
وقول ابن طباطيا كد 
نألو أ واشوأ ق حشاأى لبينهم *ه وددا اذا لون سيط اّاما 

انام اللشاء حكأنها + كانت . عة هرها احلاما 
لو دام عسٌ قبلها لأسى ا لهووى هد لاقام لى ذا : 1 لم السسعرور وداما 
يأ عيث: | المفعود ديلل من عر نا # ماما ورد من الصى انامأ 


اي اش 


د 


“د والامام فى ذلك انو ثمام حيث يقول 6د 
3 أ أنامئنا مأ انث ألا ره اهيا 1 و بأسعاق اليب ا 
ف شرن ددا لياق 5 * خاكنت فى الانام الا ض ايا 
د وقد اط ولس مد ى نقوآه 6 
أذ سق الله أنأم أ لصى مأيسرها 36 ويعون قعل اليايل المعتق 
4 اذاما لست الدهر مسئتمايه * ترقت واللبوس لم #عرق 
6 وقات يه 


إل سيأ لدهر شمر ورى د والعس بير المعر ارين 


المجبيويه دمي جر عدف طجما سمح بج سسب ديعا بعيبا7 واماججسيه صمجبه رس يعه لجبود بيه داريو وبيج سوتدج بصن « عبج عسي مسمس مس م مسي سيم يس ١‏ اللسسمستوييي ١‏ لسييي لجسب سيل “ا الا كا 
8 5-5 ا لظ ابساي صر م ديه يي سي ل معد ١‏ سبي لتوصييسي 





امنا الى ا أدام الشبات سحلا ورةقة 0 وقاءعت أعلام ألمط. رى 5 ودقه 
وليالينا الت حل خدود الرراض وتغذم حواثى الطلل وساماتة الى 
0 


ف 


ذىئ 


4# 


ف 








52005 


وتم لو تك كمس كد رصم ممم 


0 


ةتح ا 177 
559 


كتاب من قاب عئه المطرب 6د 14 








اسح ته 2 








ّْ + أد طير قفد :3 اليد 0 ى عدوار م أملاك أسخواري نل 
ْ ن أناع تمي ومعودى 4 وذ لي 2-6 لف 0 
ا ١ ١‏ 3 

ظ 1 كم أوموى عر ع وك ألدى وارىك 2 
2 أجرى لعير عذار * احى لغير أعتدار 32 
ٍ 0 وقات أنضًا د 

* سق الله اناما لنا لسر رحعا * وسقيا لانام الشيية من عهسر 0 
ْ 4 أيالى أعطيت اليطانة مهودى عل عن الاءالى والشهور ولا أدرى 0 
أ وقات أدضا كي 
ع للنق لاا الى لك لاوطا الداع متررك ‏ ب 
9 أصيد حك اليازرى ولكنخ مل اح المصادير | سات 71 


ا ا م ا ااا ا ال ا دس دسو سسا اسه نسدد سند لشيس دس سه سس سس سس سسا المسيدنا 


لملا الاب لرابع 0-4“ 
ظ ا ف القذل ومانحجاشه #صام 





( يقال اغزل ينت للعرب قول جررر 6 
| * - أن العيو نال فى طرفها حور * قتلننا ثم لم يحيين قتلانا ‏ » 
ملا لمسرعن ذأ الب سدق لا حراك له # ومن أصوف حأ الله اركأنا 3 


وقال هارون نن على بن ثدى الهم اغول بدت ول الشاع كل 


1# آنا والله اشتهى مر عينيك واحنى مصضارع اتفعساق * 
د وقال بالك الله 3 لم لبه ألله بن طاهر قول ا أوصلى 4 
ك0 أذأ عر ا صر: | اتيناج لعو ذ مسسحكم 4 و دسون 5 كم فيعتدر 0 


0 وال أبو هقان قول أ الشيص أفءلها د 


5 
+ وقف الهوى نى ديت أنت فلس لى * كر | عئدة و4 متقدم * 





0 39 3 دمن حك 3 4 











اجد الملامة فى هواك لذيذة * حيا لذكرك ان اللوم * 
إل 0 اعدان وسرت احبهم 01 أن كان حظى منك حطى منهم ف 
ل واهنتى قاهفنت نشمى صاعرا 0 مأ من دهون عايك كن بكر م با 
# وكان الحترى يقول اغول الناس العياس بن الاحئف واغول شسعره #6 


قوله © 


ك0 أحدرم مذكر عا أوول وقد 1 نال 4 العاسشموت من كر كيه | 
* معرية 4 ذنالة نصبت « تضي للناس وهى حرق : ؤ 
وحدكى أنو لأمدى قال 2 بعص الشيوح ج التقدة لله ر قول العياس و3 
ألا هه ث ا | 
ا 
له 9 صالكي در و حبكيم قلى * و عطفكم صلدك و كم سد رانب ب ظ 


وُقال هنا و الله أحسن من تعسوات أوقليدس 59 وبلعى َ ان الصاحب كان #تحسن ' 
١‏ 


جدا قول المتنى 
#4 وما و بالماء ألا 0 00 لاء نه أهل سين زول 3 


ا 


ك0 أل على ع الهم و ملس له ومعاقى اي فيص الدمع والسههيك ن 


ْ 
١‏ 
ْ 
و صحكدان ألو ل الدوارزبى نشول أعزل اليصريين السمرى الرقاءق وُوله ظ 
ا 
* ورحت فى الأب اشكالا معمون * بين الهلال وبين القصى والعود ‏ «* ؤ 


ظ 
[ 
ؤ 


ووجنة #4 روى ماؤها طأى ملا وقد لذعت نيرانها كيدى ‏ *« )ا 


ا 

د وكيف١‏ الى على ماء الشؤون وما 4 اب (١‏ ألم رام على صبرى ولا حلدى لك ْ 
وقلت فى الصصى 6 ؤ 

د قلى و عددأ مهتغل د على الهو م مش نعل 1 


م 5 وقد كساى ىق الهوى عبد اد امبو ألصى الغريل 0 











د اذا د يل تى 4هسا + ا لدموع تعتسسل لبد 





إن مهاف جمنهب د امعو لمجي جججوبالالتمبلاابوعجساااو بس مبنا بجع 





د لانت من قات بغ المطارب 0 


مسد م فصل 4 - و 
١ 98‏ 8 2 
0 ث1 افر لود 


ل 57 5-5 


00 من حر ها فيل قَّ السعر كول عير 3 النطاح اي فسا 1 7 


د براء مسدب كن قيام فرعهأ ا وتضل فيك وو حثل أسوى 
ك0 وك لها يسك تهار ساطم ف كاله ليل عليها مغلم 


4 


4 


7 وأحسن هأ معوت قَّ شع ورهن مض وصف عيولمون وحده. _ مسي هن قول د 


المطرافى الشاشى وهو ما أسعسن الصاحب من شعره لما جل © 


7 دنوانه ل هسر انه 7 


د طياء أمارتها المهأ سن ميهأ م قد أعار نها العيون الا ذر 


ومن وسائط المتنى قوله د 


الكبرت ثلاث ذوائىءة: شيرها عد فى ليله فارت: ليسا أرنعا 





اننا 


م فصل د م 
١‏ 


فى العيون ي» 





قال على بن الرقاع # 


2 وتأنها ا النسيأة امار ها تتياوك أسحو 58 00-0 جأسم 


#إذ وسئان أقص ده التعاس فرت 4 قَّ عبده ين 0 ولس نام 


واحسنى ذو الرمة حيث قال 6ه 


لها 3 مثل أحكرير ومنطق +« رخ الخواسى لا هرأء و 00 
توههتها ألوى باجفائها الكرى * كرى الثوم او مالت باعطافها ار 


“د وقد م كشاجم فى قوله 6 


2 أ من لأسدةأن ظر دم * سهرت لاحفان مطهون 


: 0 * 2 07 
دن عدن حال الى جاءت وعبات د مواطى دن أقداميين الضغار 


صر 


4 


5 


لئ 


لئ 


2 














ا كتاب من أب عنه ارب 3 




















4 
4 ري 1 برد د وريقة ذوب ذلاتك العرد د 


3 و مه ممصو وجوسبا «سسممسيمجب وسيسب مسيم بر لويم سم مسيم سبيت ل 






نه 3 ترك امول ١‏ أر نيه 6 ا يا اخمن 1# 
ومن مطريبات السسرى ذوله *# 
- 5 : 0 5 

إل سفيى من أحدود أه مقي 01 8 حل أ نويد 3 السسلام ك0 

7 وحتق كأمن فى همعاته * > ن الموت فى أحد أسشام 0 

4 رم لوام قطءوت فيه نجارى 36 يعن ال كانى و د 

جز فصل دم 
2 ىٌ التغور 7 
3 1 1 1 5 1 أ 8 ا 
من مطربات هذا القصلى قول اثكز وتى 
وقبات افواها عذابا كأئها * بنايع جر حصنت لؤُلوٌ الر ‏ + 
# وقول العلوى ابخاى د 

د ذأت حدين ناعين ضنينين مما هيا من الفاح 3# 
ف وننايا ورقسة من مدام 1 كعبيروروضة من اؤاسى 2 ظ 
0 م 00م ا 
واحسن كشاجم <يث قال 6 ظ 
1 وا حريا من اوجده ملاح * ومن نغور تشسبه الاقاجى « | 
24 ملوءه عن برك وراح 3 وحدق عر نضة #عكسام ئه ظ 
1 هن الأو 5 7 صلاى د وار كات ليل يلد صباح 26 ا 
0 وله ألضًا 4 ا 
1 فى خها مس ومشعو إل 7 صر قف ومأعذوم من الدر #6 ا 
: فالمسك للنكهة والثر للريقة والاؤٌلوٌ للثغر د | 
ومن مط 0 ا 
03 قيات هيك كنا تكسأ حدنه 4د بع د المدأ ع و اليك ظ 
١‏ 


2 5-1 من 5 م4 المطارب 7 برط 





د وأس مر هذا كله وادى لأطارب ذول أبى العقار 35 


لعل اسوك ابد لذ لك وروي + :إلى كنك دكن قهيذا وقد 0 
* مأ بال ريقك ليين ملا طعية * وير يدق عطسا اذا ما ذقيه : 
وقات * 

0 وخر كلهم اللرق حسين برنقك * الى ايل المستهام بر نقة 0 
د ول بت أأعه وارتشف الى * من دره وعفيعسة و رحيعة 0 





السمحرد 


١‏ ل 
4 قصاأ ٠‏ 55 
5 3 أ 5 ظ 
3 


7 ف 2 الأوصاف وسائرانش هات قى ابت والبيتن » 


0 


مسب رمه باجم عمو 





دو ايمس س هدج سس عومجم نمم رب مسسسميس سجن عه 


قال ابن المع وابدع * 


ْ 0 ليل ور وعسن ق 0 و ودحدة وقك د 

5 جر ودر وورد * ردق ونخر وحتد 7 
وقال ابن سكرة 6د 

1 ف وحجة أنسانة كأافت ذها 4# أراعة ف أجعون ف أدج )0 


0 الخد ورد والصدغ فالية * وااريق شهر والثغر من برد # 










قكلحءء من حستئها شع »* ودع قلى ودائع الكين 7 
6 والامام فى اربع تشبيهات يدت ابى واس * 

4 أ كرا أبصرت فى مَأنم * يندب موا بين اثراب *# 

#0 بى فيدرى الدر من رحس * وياطم الورد يعئاب 3# 

*# ثم الوأواء الدمشق حيث ذال © 


د وامطرت لوَاوَأ من بو سجس وسوت ك0 وردا و لهست على العناب باليرد اه 


3 كتاب من مأب عئه الطرب "0 





25 97 : ف 
ا لس ان لضن ا ننه لاض نا ينا 


-- تسل - 


فى وصف أأثدى بي 








د قد أحدسن فيه ان 5 السومز حديت قأل 3 
د 50 الندق اذاما نادت كك وزأن العقود ين التغورا 
عدماق دن العابج مكئونة بد لسو من ألده»: ن شيا كير 
“ وقول ابن الروى تهاية فى الحسن وااظرف #6 
سك ور فوقهن احقفاق عاج * ودر وَأنه حدسدنْ الساق 71 
# شو ل القسائلون اذا رأوها * أهذا الى من هذا المقاق 5 
2 ودن مطر بأت هذا الياب قول .١‏ ئن المهدى 7 








[ م1 حاتها قَّ المعصؤرات ت العوانى # وردة ات ألنء أن م 
#0 ال فاح وفيك م التفساح وعاديان قّ عصن بان 2 
7 واذا كت لى وفيك 0 اهوى ا حأجت ىق الى 0 1 
ْ 
ْ 
ظ 


ول اسمع فى لطافة أ لكشم احسن من قول ان الروبى © 


2 20 4 ترق ما 71 شهدت ند أل لطدافة الكدمم 1 
0 ولاآنى حسن االحديث كقوله 6“ 
وحديئها الحصر الال لو اله * لم يجن قتل الساشق المي »* 


ظ 1 شرل د ولاهة ما 598 نيا ف وعه له" المسكوضئ 


لد 


فى غرد من العانلة!! الملغاء وصاف الدسأء : تمر 0 








وى روضة اسن ونضرة الث “كس ودر الاردض مكأنها فلمك د ر عل ظ 
8ضَيب فصن » ندر العم عر 0 تشابهسا 17 وغصن له 0 ايها نزن ول عن | 


صدرهأا 03 الشيات واغر خدها التعساح وصدرها اإرمان 9 مط اسع الفعس 





لين أب عئة الطرب ع 


ا ماوع مي يوز من ساد تزه يده اليه لعل ا ال لمعي دي 3-3 يي ١‏ صم اسيل سيد ليمي ١‏ صل تسوه يد ٠‏ ممشياي و س جوت ا ومين لبس ليه متو حم عسل م١‏ عن يعاد جييمي قير 





3 


سينا 





0 0 وملدمت الدر 2 5 تيهنا وعائنا الورد م ٠‏ شدها و فسخ ار ٍ 
ص طرفهسا 8 صلب الليل.م مح شسعر هأ ومعرس ألغصن ه كن ٠‏ قدهيا ومهيل ازرمل 1 
من ردقها 





سه ير فصل 0 


فى غررمن الفاظهم فى اوصاف اأرد ‏ 





هد زاد جاله * واقر هلاله * قد استوق وصف الغصن * وترقرق فى وجهه 
ماء المسسن * غلام تأخذه العين وشبل عليه القلب وترتاح له الروح وتكاد 
العيسون ميك اد والقاب ند سر ره صو ر نه او الأنصار 3 عل الاقار 9 





0 أت طر ذه « هوت ظرفة * ومنطقه ينطى يوصؤة + كن قله سكر أن من مجر 
طرفه * والزاهر مسروقة من حسئه وظرقه * قد ملك ازمة القلوب * واظهر 
صعة الذتوب * السهير 2 أسخاطه * والشهد م الزافلق » حك اا حادم 
الولدان قْ لان * هرس من رصسوآن * مأ هو الا غال ق حك القارقض 
وطراز على ع اسن وورده فى عصن الدهر وخانم فى للك وشعس ق فلك ش 
اللطف | 
ْ 


وجلا فصل ادم 
0 


« ى التغزل بغلان متانى الاحوال والافعال والاوصاف بم 





“7 مجججعودج بجي بجوت جتنت بروج وج ججوز يو حيتيو يتا اي وض 71ب تنيت ججحب ج المتعس :وطن لاسرم 7الجد سبد حت رجي يد 5 
از ةنجب :ب امد يتونب سميج جيم ا 0 جو عو بو كمه لوس لجو ووه د > ا رابكل م ني و ع حدس بي 2 تيك وي رحن جا الك عه عه د 


ظ سد 
د من أحسن مأ 277 َّ فلام تس وار قول .١‏ ن لكل 2 ١‏ 

آل الوأ عدت صغيرأ كلا رع فى 2# روص 0 0 درل عر كل ْ 
شد ل بع سوق دعان قاسم شوق * ذأ دحم فيهسأ الثور و3 الرزهر د ا 
ظ 

1 





ْ 
1 وأدع مئه قول اطالدى 2 ْ 
/ 





١ 

2 *س 7 الد قف‎ 3 ١ 

00»* صغير صصرفت اليه الهوى * وهل 0 فى سوى شنوسر 3# 
ا 00 أن ا وعدن و1 الحجئى زا 5-3 ات 0 ولا لعدر م 1 
سابد مسرم همالسا ا مسمس ص اسمس الس ع1 لسالسب اد عمد 0 0 0 -595آ 


ين 
ولا سوبت تج امح ساسج سس جد سا حصو جب بوب سجرب ممم با امسو البو لبجم جب و 


وا وأعدس: ن الصنورى فى فلاء ا 4 


حأء لسى الى الصاده لوحدة بع 0 دل البدر فى بروم لسعو 
وفى غلام امام قول ابى نواس * 
وم لين م أنصسر نه 6 اله 3 وقد ل سه فى عض اللأيالل مص اده 
وشْرا فى امراب والنئأس خلفه * ولا تقتل النفس الى حرم الله 
فقلت لأمل ها تقول فائها * فعالك .امن تقتل الئاس عيئاء 
» وفى غلام حابجح قول ابى ممد بن عبد الباق 6 
زائو الببت العتيق وثارى * قتبل الوديٍ لو زرتئ كان اجدرا 


00 


احتسانأ م تفل مسي | * فلك لم بجي وم شيل الورى 
د وق غلام يدور ف الناورد قول ان المع 4 
ْ غلاها دور قَْ التماووة روما بأعين التاساره 
ا 8 ف الطردق أن ْم و 525 قَّ الطريق لفيا الزباره 
0 وق فلام دبل مطردأ فول | اليقل 3 
قد افيل البدر فى قراطعه * شل الدل قلب مأاشعه 
سسطو عليا سيف مقلته * لا .الذي شك فى متاطفه 
0 وى علام 0 س أزرق دول أ١.؛‏ ن المع 1 
وبنقمى الثوب قيل محية من ر أنه 
ألا نْ سر نت البدر مين لدست لوب سم ]| ا 
07 وق علام نس أحور قول الصاحب 2 
قد قلت 0 ع لطر مأشيا ك0 والئاس مين معو د أو وأمق 
لم يكف ما صنعت شقائق خده * حى تلس حله لشقائق 
9 وفى غلام ماشق قوله 6 
بدا لنا والنعس فى شروقه * يشُكو فلاما لم فى عَمُوقَه 


و عمسا والدهر 5 طروقه * هن قادق أحسن من معشوقه 





# 


4 





7 1 تاب 0 ن غاب رده الطرب 1 





فى 

























ظ 2 وق غلام دحل اجام قول أ دين هاه 9 ظ 
+ سرادده جام صحت الوصضه * ايان مده عكنا يه 4 : 
1 كان ارم باطرافه * قطر على سوسنة خضه | 

#0 الس 1ن 5 كه قله * وليت لى من شلده عضه 

ا ع وفى غلام يديم الغراق # ْ 

#0 قلت للقلب مادهاك اجنى * قأل لى بائع الغرانى فراق | 

015* ناطرأه ف ها دى تأطرأه * أو دعاق يما أمت أو دمانى 0 


0 وق فلام اف لمان عصن قاية لور قول 2 سه كرة 2 


١ *”‏ 8 1 3 9 3 5 عو آم .. 0 
0 5 يأب أن 96 لوت 0-6 د 07 لوس به لوأو منطوم ٍ 
7 فضيرت بين غصنين فى ذا * قر طذلع وفى ذا توم 4 


| 2 وق عام نعم فى حهرة قول أأشس ويرىف 3 


#0 انام الله مسشٌ_لا + ليذى ب فاذصحكاء 
3 ا فأ فنا مدل م 4 ها أ قَّ ىّ 1 اد 
00 0 أريك أأمط طب راك 3 اكد أعنث عن الطيب ريأه ل 


ا وق فلام اشتكق طعرسه قول فى سيعاى لى 3 سداق ليدانق د 
با لضرسك كيف بشكوعلة * ونحجشها من ربقّك الزياق * 
*# هلا وقالك سقام ناظرك الذى *« مافاك وأشليت نه العشاق ‏ * 
* أوعقريا صدفيك اذ لدما الورى * وجاك من هماتها الحلاقى » 


د وى علام ص نض هول الوأواء | لد مسق د 


ث2 ايض واصور لا نه قصار 5 أمز جحس لصوف 4 
0 كان لسر نن وحتتيه * لشدعر أصداف١‏ معلافب 7 
4# و ندحم مئه دين ماء *« كك أةه ولو منصف * 


د وق علام دسأ ذر قولل د 


01 ول بست مس سأورأ ركب أغياق 2# وار ا ىده السفار بد 


مر 





هدب د سميج جم موص ويم مدي «تجيويص اب سويد >م مجم ليمج وو عمجي يي يي بمج د 


د 


0 


ا ا ا ليا لا 011ص عي سيم مسوميتة 





7 


هأ ماءة الشعر ى تس تداسئه كب واتما مأءه ع_ دا 





يك 9 لى ا سه ره 15 ١‏ وغير زعيك صبل تيه الغبار 





فى الصدغ وا مارت والعدار” 3 





من احسن هأ سععت فى الصدغ قول أبن المعت يد 
ظى ليه محسن صورته * عبث الدلال بلحظ مقلئة 
لكأن عقر 3 ص.دغه أسحيرٌ و قت * لما بدت من نأر وعدنابه 
9# ومن مطرنات ابن المعتر' قو[ه د 
قد صاد قلى كر * ل محر مه النظر 
لو حئة وصحكاد أن * بقدح متها الشرر 
وشارب قد ع اذ * ثم علية الشسعر 
7 وقول السرى * 
ورتم اذا رمت حث السكؤوس قطب للتدسه واستعيرا 
ترى ورد وحشه اجرا * ورضحان شاربه اخضضيرا 
ومن الغرر المطرية قول الى الذعم تمود كشاجم وقد ملم فيه 
من عذرى من عذارى قرى * عرض القلب لاسباب التلف 
عل الشعر الدى مارضنهة * اله مار عليه فوقف 
وقول الصاحى 6د 
ان كنت ره والشعس تعرقه * أو كنت نطب لسر بنصفه 
ل لهسية 
وقد اطرب أبن هند حيث قال © 
ابوه لما الحى فقلنا * عيستم وغيتم عن ابجسال 
هذا غئال لاع عيب ١‏ تو لد اسيل سّ 3-6 





أص تسسا 


ْ 1 5 ا 
ظ ا اأباب اللمامس م ٍ 
ْ 3 فى الأمربات وما اخصل ها ١‏ لتم شْ 
ااال اا 
سو عو فصل يا ٍِ 
ظ 0 قف 000 اند ١‏ ظ 
ْ 008ص ظ 
ظ # قال كسرى 4 النبيذ صابوى | لهم 3# وقال حالئوس # الر راح صديق اروح ٠‏ 
ظ 1 وقال أرسطاطالس 7 اروم العياء || ار سم 7 وقال 25 المللك 3 ل كسام ٠‏ 
الاسم ى 6 مأ 0 ألد يا بلطف من اليد # وحكان | و5 ن الروى يول #6 شْ 

قل لج ديات النبيد ره شيه أ - 0 ألله سال دن وق م لش سك شْ 





# ؟تاب مز عات عثه المطرب #6 4 


3 فاو لك هم المغليو ن وقد لظم لمهم هذأ لع ذعال 
* أماذل ان شرب الراح رشد * لان الراح يأم بالعماحم 0 #»* 
# شنا مم انشئا ودا 1 ع اذا القلاج من القلاسم 0 
ا مم00 
ويا فصل )هد 


ا في وصف الأمر يي 





لي 


سي سي ْ 
يل من كلام ويا ورد دج الورد * وى ارا 7 هيم لين والبيد* | ا 
راحا كالتور والثار * راحا احسن من الدثيا المقبله * ومن تع الله المكبله ٠‏ 
راغا ارق 2د ني الصبى * د من المعاتة بالاعدا * ساق كاذ 





0 
1 1 


الرامم م سو ادن مسحسو ره 2 وملااحدة الصورة عليه معصوره 2 
١ 555‏ 
1 


قال لعص الفا سهة أمهات لذات الد لديا أ 3 ذه 500 دك 8 ٌ 


مت سين سيم تي سنتسيسيد يي ا .ع اميم ل الب أوس_ واب اسيم سب سمس بدا 0 








وم يجيي ا رسيس رب وروا وس .الله ل ل 








اام سبع يجيي عد عدي 


ع ممسجا تيه عجوو سب باه بج اما لودب ومسييه لوجيلوه و9 سبش بيطا لاحم يزي اريم عبواضييو ديه سلسسيدييي شري يتيس ل سج 


5 3# اكتاب من مأب عنه ١‏ اص رمب . 





اه ولذة اموه وَاللذا ت الثلان لا ب 5 الى وأسسده مذي 0 د رك 
وثعب ومشعة ولها مضار اذا استكير منها وأذهة السئ أع ص3 ذا 3 التعسب ني لهل 
من الخسرر * وكان بعص المتكلبين تقول قد اختلف الثاس فى الماع فبأسدة 
قوم وحظره آل خرون وانا اخالف الفريقين قأقول وكحويه احكير: متائمه 
ومرافقة وحاجة التنفوس اليه وحسى اثر أ مجتاعه به © َال بعض الطلفاء اى لاجد 
للسعاع أرحية لوسئات عندها الخلاقة لاعطياها »© وخ 0 به عند عيد ألله “ن 
تعفر الغناء عر 1 ا ورحليه وصفق ديه ثم ثم ناب آليه ر أنه فعال كالمعتذر من 
فعله ان الكر مم طروب و خيرقم 00 > وقال عى نن لالد حير العناء 
ما أشصاك وابكاك * واطر بك وألهاكء ومن المطريات قول ابى تمد اغتَابى 


د 


كال م م فاسعق بار حفق الى وا! روك لاد وا ' 3 طيب مو حذو د دود 


0 


0 لعود خاطينا * نزوبجح اناب نت عتقود 
00 وما أحسن ها وَال عبيد الله بن عبد الله ن طاهر د 
اث كيك فهذايوم لعييلك * وأشمرب على الاخوبن التأى والعود 
كاسا تسو غفكزىمن لطافتها * فى باطن السم جرى الماء فى العود 
لابى ععان التاجم © 
# شدو الذ من اشداء العيئئى اغفسائها 0 


4 
4 


4 
4 


1 أشهوى وأحلى هن ع 1 تقسى ويل رحالها 1 1 


06 فصل هدم 


# قى فى اوصاف التدماء يي 








وصف اللأمون تمامة ءن اشرس ذَقال كان والله اعلى الناس فى الجد و احلاهم | 
3 الغردل وكآن اصرق خم العلوب لصسرقل التعياب مع أسكئوب 9 0 
المهلى الوزي انا 0 فقال هو ريحاننا فىالقدح وذريءتنا الى الفرح » 


وو صهف الصاحب عض ب جم فعال سنس 4 الف هه ن سيم الثع_ال مادم 





# كتاب من : غاب ء عنه المطرب # اك 





لاه الثلال * ومن + أديييسية : هاجاءق وصهف ا لطرف والساقة قول أبى خلاد 


إ الخصرى قَّ ول 2 حت لمن 57 طو ون 6 رتعانا دمأ 















ف رفوان رثعا أذ داي انخاس 8 مساك ودب الادب 4 
* 00 تسريه الكاس لاس يدمربها * تطرب من حسن وجهه اتطرب 0 *# 
مسن مب جممه بمب منج يسم ب« جمدو وب سس ترب سسجتي عب باصم 


من فى الاستظهار 42 على الرمان ودفع الأحزان نه 
01110ظص2 ١‏ 2210118 
2 كأنْ المأمون وهو ديزي لقيال السكعين بها عل 2 مان قال أبو نو اس 2 
2 أ رى الارض م نش عاديا * و الدهر قاط ميسور أ عساو ري 2 
4 ولس لهم ألا سكل صاذية 7 كأذهنا دههه قّ ين مور 4 
1 وقَال أيضا 4 
6ه اذا م ا دوب الأهأة من الغ * “د دمأ ين 2 بن صاره برحيل فى 
2 ومن ل حماسن ان المعو كوأه د 
ساط على الاحوان ينث الدئان * وارحل الى السكر برطل وثان 0 
1 ودن مهار أت القساحب دوه 7 


: رق الزجاج وراقت اعلر » فتشابها فتشاكل الاحصس ع | 
4# فكأنا خجر ولا قدسم »* وكأننا اس ول نهر + 


1 5 5 5 7 
1 0 ودن مطر بات اءن المعتر قوله 3 
 » |‏ وندهان سمّيت الراح صبرفا »* واذق الليل متسدل التحوق 


| # مهت وصفت زحاحتها عليها * أعى دق عن معئى ليف 2 
2 وقاأت د : 
| » ناواصف الكأس شثبيهها * دونك وصفا 527 الفنة 5 


كن عون الس شل أفرغت يه ىق قألب صيع من | 





8 





هد 0 َك شر بنأها عل اروضص دكرة اخهد فكانت 2 ورت | السموة العد كيل 
د ذا قاء ميي ص اللياس بدره_ا 4د زو ظيته سي و ور 1 ْ 
3 ومن مطريات السرى قوله واحسن من هذا كله قول الى اسن الجوهرى © | 





كناب من غاب عنه الطرب 6 


السمصيية ...حيري بسي بصن 03 مو 


5 ومن * مط رنات اسع در 


2 اجرجاق 3 


جع الظلام فيادرى عدامة * بسطت الى من العقيق جناحا 


صهماء لو ف دها كردة خجد كي عليك برها مص.اما 
وك الامان ريعة وحدر دده ف قانتكت تهدى أألورد والتغاءما 


جا فصل )م 


ظِ ف 07 بر الاجناس 2 








يه من مطريات اوصافها قول الى نواس 6 
ىهنا أن ومئنا وم رام د ورام فل على الايام 
من شمر أب ألذ من لطر الأعشوق فى وحه عاشق بأبنسسام 
لاغليظ تيو الطبيعة عنه * ثبوة السممع عن شفيع الكلام 
سس لسن سال 02 2 صو 0 الصيم عنا ا لغطيل 
9 من للا الاتريق الكاس فق اها عيدما 
صت أنه أذ نحها + معهمه بِى 
وقول ته د 
قأم صحالغفصن امياد من لين الشسياب 
01ظ اجر اننا ل د 
7 فيكان اراح لما »ه صمكت تحت اياتب 


وجحنة سرع أء لأ 0 لأرى من لم ت الثعاب 






د 


خ* 4ه اخ 4 















ش د وقول أبن المع د 

ْ *# الكاس مأء من أنارقة إن فالات الدر قَّ أرض م من ٠‏ الذهب + 
! 0# فى 1 أعوم ييا ءا رأو أوا 2 نأ # نورام ن الماء ف تأر من العنب + 
ْ “4 وقأل ابوالتجحم السى ©* 

ال . وكوف رار ليك واعق د ع لاسو يا سينا قوت كو امن + 
' + ولا لعي الا بيهن قانها ار يعيريه الهم اونقٌ اركان ‏ # 
1 م ١ ٠.1١‏ 5 ولع 0 " : 1 م 0 ١‏ 

: 2 راح ورشحان وساق مي قي سا 2 و 5 ابديات وطلعة أشوأن 3 
ظ سير فصل م 


عي دمن بسن م فيل قَّ و ضرعن قول الى الصف السسراب وهو 6 قاية 2 : 


ف حي يد كيو ها 


4 


34 


* اندور عليئا الكاس من كف شادن * له لطظ عين تشكى السمم مدنف * 


الساق » 





7د الاطراب 3 
سقاق كأسه شرا * وولى وهو 0 *# 
وق القهوة أشكال * مه.ى الساق ولا 0 
حياتب مكل مأ 0006 عنه وهو 0 د 
وسصكر مثشل ها اسكر طرف مئه وتان # 
وطسهم اررق أذْ عاد به والصب همان د 
ليام الكفدة / راح * ومن رلأه رصان 0 
5 و احسن 7 قول '١‏ بن المعو" 7 
قد حثئ, بالكأس اول ره اق علامة دنه فى خصسره * 


فكاثت مره لوذهأ من سوال كد و5 0 طيب نسهها من 1 ده 3 
حجن اذا صيت المرا م تسعت * عن لغرها لسبتها من اثره *# 


واحسن منه قوله ايضا * 5 


عنم 57 3 سم دوم 500 اميم 00 جملا بامعر 


اصروب 7ل شو وي ام وسيم يسوي ل منود بن معسيان لديمة عات ات وه سين سي عسي ودود 0 


0 : 0 3 0 سس ص حي محر سس سمب عاكلا الرعارهة اللمسعمت | ميس ساي وو موسي 








0 0 سادق ا جح من 3 سل كد وعتعود دهأ م١‏ وذ عرد أسديويل بقطهت 1 
ع ومن مطر يأت اللخالدى قوله 2 
0 اهلا تعس مدام من بدى كر * تكامل الأسن فيه فهو ياه # 


4 


4 0 سهرنه أذ ام عر حهأ + هن سل لان يلين سر_نسنا أو من الاسانأه 
كك اذا بو من المزويج راحته د كأسا سقتك كوس الصصرى عيناه 
4 قّ وحهة كل ردان براح به *« مثا فلوس وأدصسار ولهواأه 
هد المزدس الغضص عسيأه وطرته ما ع 52 الورد ربأه 


اه الي 





ب ع 


© فى الشراب المطبو شح يِب 





بلغ اله لما -جل ديوان شعر انى مطران الشاشى الى الصاحي أسحسن منها 
ايانا دون الحسرة وعل عليها لياص بنقلها الى سفيلة صكانت له #مع ما تلنذ 
له الاعين وتشتهى الانفس 
ب شئها فى النتسراب المطبوخ # 

0 وراح عذتها الار دق * وقت شسابها ثار العذاب *# 
*# 5 الهم قبل اشرب لون * لهسا فى مثل - مذاب 4 
فلكتت اله شائف الى معن اليدت الااول حق مى على البدت أ لثالت لانن المع من 
اليات يقول 

* ليلل قد طاب أسترات المورد * وقد عدت يعد السيك والعود الجد * 
* فهات عقارا فى فيص زياحة * صكياقونة ‏ فىدرة تتوقد * 
*او فتن من نار اجتتسم نفسها * وذلك مى أدسائها لدس سل » 


قعان اله اخذ المع اللطيف منه ولاادرى هل فطن الصاحب للسسرقة 





ب#مجعم جد 


ككقت ‏ اكشصكه محص للم مويه ويودد 


“رايعم ججرد مس تلف اد مج دبعم راجو وت سبد نت سيق 6ع لا سيرج جا اما بهن حبوون ب وب جع 11 


8 مين ل خاب عنه المارب *_ تكن 





الى السادس 39 
ير فى الاذواسات د واللدح وما اضاف اله م 


لبا مدنا” م بوط بردم معام جيجه تابنك رز اطاط در عدافا نج عد جز حرمو الحيهب ربع مرج جس تحت جه نوه متعاكم ممصو نس رعو" ميدع ومونج د جر سد وبيج عع مةئ نجهم ابل سطع ع جا ماف بجا 1 © لطعي الاح لدت وجري رع جلط »سوام بمج عدي رجه حض يو اطع مه زي يجن مطجنجرز دز اج0 0 :يده اديع لط( جام ل 11001700 


ولا فصل رم 


ف فى ما يطرب من فضل الاخوان والاصدقاء وحسن موافقتهم »» 


ل معاد هبيع لادب باعي و حاجن مرري ار جرع اجميععرجي باجنا 


وا ب 
ع العتى يد لقاء الاخوان 'زهة القلى # فال ابن مائشة # لثاء اليل شقاء ' 
الغليل # وعن سلهان بن وهب # غزل السة ارق من غزل الصبابة والنفس 
بالصديق 1 انس منهنا بالعشيق د قال اين المعلا' 2 اذا قدمت المودة تشمهت 
بالقراية له وعرن كرو ان مسع دة ص العنودية عمود به الآرزاء 3 عبودية الزق 
يونس الحوى # ان فى لقاء الاخوان لها وان ذل ( وقال ) لسحسن 


|( أمتصير ف كل شى الا ص: الصديق الصدوق 
200 


ا -- فصل اباأسيه نفلا 04 


4 ا ن أحسن ما قيل فيه دو ل الى تمام د 


32 


ل 5 الود مي والقرنى كيز لة 2 وأخوة أسسسو 0 ولاق واخوان 6 
عصاية حاورت آداهم اذتى * فهم وان فرؤوافى الارض جيران ‏ * 


َه 


اروا<ئا فى مكان واحد وغدث * أدائنا يشام اأوخراسان * 
د وأحسن منة وأكره قول عد الله نْ طاهر - 

ا أميل مع السدمام على ان عى * واقضى للصديق على الشعيق « 

د وه اغذى للصديق على المساوى * محخافة أن أصير بلا صديق * 


ل > مسا ايه ا د 55-5 


ظ “9 ولله در ان اللمعتز فى دواه / 
4 فلك أستوأن ةيم *« ال علكوت لساعة فايسا # 





برها ف يسن ل سينا اننلضنا ا وده ١‏ ساد لييسنن لا لنيننا ا الست لننينينيدا> لتنا سستشيتيي سا نا 


ن غاب حاكن المطرر لس 0# 











كتاب من 


١ 1‏ لو تستطيع نفوسه, فدات 4# 5 9 لع 95 1 
ب > أمية 3 5 هبق .6 

فى غيره # لى قلب قرم دسو 5 يم وضه وي ل , 7 كاش 

نأمية 2 0 5 اكير 0 الارواحم * وى إذأ ميرت لاي 4 1 1 

ولا : 2 ولا انقصام 07 رمسم عت ا/ لشغاف وحمة قأب و- 


اللتاطر ل 1 
العايسل بالطبيب * 


اف لشقصصده * 


0 





1 22011 2 ديأ 





در اك ا 9 #8 والمحب 
الاشوياس * ليك لعا بعت الارواس و الس 


ان © أبنت العين الاصعره او 


وبيب 6 وو ردس 


ولثن 'نفاردت 
ظ سمأ دس خاوص نفسه 6 
0-0 فصل 56م 


5 فى الشوق © 


ل أل * عين ١‏ ك2 
ليد لنت بعدك هلب بود لوكان عينا ليراك * وفيت اف 


| 











زمسحت ى * وندم ف كرى * شوق 
ق اليك »؟ ْ 
9 : 1 إلى دبل »» واثتث من و سد لله 1 37 دي 


ا 
سو ىم كور 00-5 وشوقا : بيك ل اسه هدي الى أ | 


عد © ومأ 525 قََ متصاق 


ْ 00 له دوا الأعراءية حنت 
ْ كلها *واتم ما 17 ولكن ودعدى أن اودعت 


كل ودعدى وداعك الدعهة * والروح وأ 5 
ش تشاركهها احس من قوله 


كظ « 8 
الص.ك نينا ححر تن ْ 
0 5 قك لعي|) علا 


د 4 فى مك أله ردوس 
فى | ار قلت د داق و 


نع » وصكان يأل هذا دلك 


0 فصل 2 


3 2 غسة الصدق س2 


د 75 عم 0 من 








6د ام 8 مار - ان طباطيا 3 
قْ القلب دوت حواأنة 


وسيسب بس اي 


هع 


ظ زم * وشعله 
١‏ 1 تفعى القداء لغائب ء ا رك و 


ا سياد 


لو لا اسع مها اله * لوهيتها لأسسرى بانأنه * 
ومن مطريات اهل الشام قول العاضى ابى الفرح سلامة إن يمر * 
ل 00 


در بع اموجن يرو دول ادق ين واعرام 


4 ذصسكرق ما مضى * من عهك احيابى وحلان 7*2 ا 
9 وؤوله * 


0 سيرم العييك اللوديد دول عدمتث له السسرورا *# ْ 


1 


كان السرور يطيب لى + لوكان اخسواتى حضورا 5 
وقو ل منصور القيه 6 ظ 
أن لى ع_ده أدب * موده مشدله تسب ا 
رءى لى فو ق مأ برعى * وأوحجب قوق مأ حب 0-6 
داوس عض خلائقه » ليهربع عنسدها الذهب * ) 
ْ 7 ودول أنى ذرأس اهداق 3 
#0 حلات مد امعد أعلى ركان * ويلءك الله اقمى الامانى 
0* فنك لا عدمتك العلى » اخ لا كاخوة هذا الزمان 
#0 كسونا انو :ا بالصقا * 5 كسيت بالكلام العانى 


7 فى المتاب والاستزارة # 
ظ قد احسن فى ذلك ابن المعر' فى قوله * ١‏ 
اع تعاسكي نام عرو لود ا ا 5 لي 
| 8 وأحسنهأ سعءث فى ودوب العتاب عند وقتة وس ارت لاعن ان 

3 الروى حيث قأل‎ ْ٠ 

ْ٠‏ 0 ل عي 3 لوس من حدق عييى 1 عض احفائها 0 الاقد 5 إل 
ظ واحسن ما معءت فى عتاب الملول قول أبى المسن الشاش ‏ 

| + اذا ناتيت الملول صكانى * اط باقلانى على الماء احرف * | 


ىو 


ىو 


جد 








. 6ه 6 



























ليسي عد ميد رمعا يبيبلا يجيو يجيد عبج سججديج جب مين معد جا يعافا تن :افيا لاسي نيعاي 

















5 97 اكثات من غاب عا نه كا 0# 





0-0 و 





تخ ف ف ف 0ك 


ا 1 وقية أرعوى تعد الملام ألم 1 * الودده طيعا قصار انا 1# 
ا 2 وهأ أحسن قول ١‏ ت الهم كسام بان 

1د أن ألله أنصكو اا حاديينا 2 الصريع 9 اخ فيه الصنيهية إل 
اذا ها الوشاة سعوا بى اليه اصاخ اليهم باذن سعيعصه ‏ * 
ْ 4 مكارت عليسه فأمالتسة لما 1 53 0 عمق الطييعة - 
1 

ْ ودات ؟ 

0 5 تظل 9 مسيطما ف 0 0 ا حدييى مد 


ْ مل الباب السابع :م 
[ 1-6 فى فنون مكتافة 5-4 


جلا فصل #دم 


« فى الشيب والشياب ي ا 
7 عم كن 1 


#2 














قال الجاحظ فى قول اى العتاهية د 
4 أن الشياب دم : التصانى ايو الم اسلنة قّ الشييات 0# | 
1 1 | 
قَّ ألشياب 075 كعن )( طارب لا يط 4 |[ علب واخدز إ/ا؟ أل أبن 2# قدن أحيمن ا 


: 3 
ا ا فيل ق الاعشيام لادامه قول '١‏ ان الروبى 
جاءك اليب فاقض ما انث قاض * عاجلا من هوى العيون المراض2 +* 





وقوله 6 


ظ 
 *‏ أن شمر السياب ورض اللهالل * فصق بها فقيل التاأطضى ‏ * ا 
١ 2 : 5‏ 

ك0 أن المعيسيك 5-07 8 1 فن *# نفو أو أس ب قل انا ا 





ْ 


ا ا ا 011ص 00 03# 5 8 




























8 





3 


0 00 أحدسن هأ قيل فى حاول الشيب فيل أواله قول ابى نواس 7 


تقسول نوما حيسداهابالها * قد عرضتنى عند شبى الاذى 
تقول “ها بعد ان كانت وكنت عل عويها فمسرت صكالتذى 


اسيل زر فسا ا" ن أخلاق عطي وطياع شر نقة فهى هن السامع 1 وتطارب المسامع ىا ْ٠‏ 


7 كاب ءن عأب * 4 اأطرب 7 






وفى استطاية 'للهو والطرب مع الشب قول اى اطبا * 
أقول وقد أوقطت من سئة الهوى »* #عو تحاى لوعة انصد والشر 
قالوا لى استيقطٍ مشسينك لانم * قات لهرطيي الكرى ساعة الشدر 
وود مل العطوى بهوله 2 
حددا انما نويف الشرناك: ولد 2 لدان والاطراك 
وأسعيانى اذ ذا جاو بت الاطيار رطلسين بادصكار السويات 


واذامأ عددت بانب * لى أحود لود عذرا براسى 


واذانها عدت 1 0 , 9 8 م ااظلوم 


ب 


# وقول ابى بكر المالدى © 
قد ست مأ خسنا من متك ره 7 فهدى سى 1 ساب 
3 أسكن در ف سل المشدب وأو فل وصات إعاد الشياب 


# ومن مل الصاحب قوله د 


ومن غرر ان الروبى قوله “* [ 
ألا امسا الديا الشباب واتها * سرور الفْيَهائ حك اللسكرات * | 


ولا خير فى الديا أذ امارعيتها »* وقد ست أغصائها الخضر أت * | 


وجلا فصل 0م 
فى قوال الملوك والسادة الكرام ثثرا يي 





لت ال ل 9< انامس مسيم يسوي 0 


ا 
| 
ا 
1 
ظ 
ٍ 


لبا 00 وس مسرم #صية صر مور بهي مورطيد نمؤيو سسب جميت ‏ ممسمرجادييهما بوي ججو دبا ديجيو يفنا مسد سجدير ا ئبوماموسايوئياد ماعب سياه امات مارصواية 0 


انا 7# كتاب من ٠‏ عاب عنه لأارب "0 








سيد بسسيت ١‏ لول عدم 





قال معاوبة قا لآنف ان يكون فى الارض جهل لا سعه <ا! العا اأسعيك 
عفوى وحاجة لا يسعهسا جودى # وقال المهلب إن أبى صفره *# عبت أن | 
يشترى العبيد ماله *كيف لا يشترى الاحرار شعاله + # وقال ابو العياس السفاح 5 | 
ما افج بنا ان تسكون الديا كلها لنا وأ ده 55ظظ 7 ظ 
##وقال انأموة 6 انما تطلى الدئيا تمك اذا ملكت فلتوهبي #8 وكان الحسن 2 
ابن سهل يقول # الشسرفى ف السرى فاذا قيل لا خير فى عي قال 3 
سرف فى أخير فيرد اللفظ ويستوف المعنى 3# وكان عر بن عبد العزيز يعول 3 
ما رأيت احدا فى دارى اوعلى باى الا اكيت منه 


عو اه 
© فى المدائالمطربة يي 








يا منها قول الخزاعى 6د 

: يلام ابو الفضل فى جوده »* وهل ملك الهير ان لا شيضا 4# 
9# وقول أبى تمام * 

4 فلو صو ربت شيك ١‏ ادها ن على م ويك من كرحم الطباع 


ونم مف لأنيه احلى * على اذيه من نم الماع + أ 
وما احسن قول ابن الروبى 6 [ 
11 تعر دود عند المدح لمعون د من شرءه المحد لامن هزة الطارب 3 ْ 


# كأ وهو مسسكول ومتدح »د عئاه أمحاق والاوثار ككب د 
« آاولا بدائّع صنع الله ماثدنت * تلاك الفضائل فى لم ولاعصب + 

6 وقول الى الثريم الوأواء الدمشق د ٍْ 
3 من .قاس حدواك ماخ خمام ها * انصف فى كم بين شين *# 1 


انث اذاجدت ضاحك ابدا * وهو اذا عاد باكى المي سأ 








> ا متو > ججيوو بيت جد جايندا واوين» بيه بيشي اداع سوس 


ستوب حدم عم عد معي بص 2ت عسو 





> جه | 236 


جات انطع يبيج ام اده دحتا تين ادا نسج عف وا عبسب سح نسدد سحن باصملل امس ا ا ا 1 1 


4ه 


0 


3 


كناب مز ل غاب عنه امعط 





0000# 








00 وقول أ 2 الْالدى ق الوزير المهلى من قصيدة 3 
مأ دم ع لكيياء لغيرم *« من رأينا من ججيسع الناس 
تعطيهم الاموال فى بدر | اذا * جلوا اليك الشمرفى قرطاس 
3 وقول ألى الطيب 3 
كبا له حفظ ااعنان ,امل د ما حفظها الاشياء من عاداتها 
لبس التمب من مواهي ماله * بل من سلامتها الى ماداتهسا 
ار الانام نا فكان قصيدة اك اليديع الغرد هن اباتهأ 
9 وقول البديع الهمذانى ©* 
وكاد كيك صون الى منسكيا »* او كان طلق اليا عطر الذهيا 
والأيث لولم يصد و اليس لو نطدت * والندر لو لى لغب والعير لو عذيا 


ويج فصل م 
# فى دسم فر من اهل الصئاعات 4 








د قل سوس كشاءحم فى مدح قاد 3 | 

لو جد الطبع حل منة * ذات أحلالا اماد جامد 
2 والسرى فى مد طبب حيث يقول 7 
رز رأهيم ف طيرسة 4 قرام دع وأرث الع 
0 من دون أفكار م #4 حول ا ألدم 5 اللعم 
5 7 على جحسيي | # صم اك اروم وأسسم 
0 وال فى وصفا م بن وابدع 5 

هل الحذق ١‏ إلا ا لعي.ك ال رك *# سحوىق ذضاه مادا عن قديم 
اذا لمع أ عرق ف ممست وذ كاد أقاضص على اران وأء النعيم 
حول اللكسام ولصحكنه * يروح 006 بق خم 
له راحة سسيرشأ رأحية د تمر على آلر أس ل 0 


عسلداااة وايده مج سيو ارا عواكب ادا 


4 


06 


> 6ه كد يه 


وعنة كم 





27777 رووودن شج محسعو قرا عرم ووه رالا نور وات لعو موز ل لج 11 :1 
ود يوه وب وفون .سبجو ربجم يميه ) اللمعيرف ياي ١‏ سير لحييية وموم ل ا 





وقات 6 
صدلق دنا عا الحو مم تحداننا عَنْ اسان املك 
و خوط اسم رأر اخوانه د وان 5 ماسر القيك 


لوجت فصل #ام 
3# م ب4 الكتات هن عرد الشوارة واسات الفضا بد 
سس سس وو سس سس 
“9 هنها قول الصاحب الى القاسم أسماعيل بن عباد فى الثعم © 
ورائق الد مسصي * يتجهم اوصاق كل حب 
صغرة لون وسكب دمع * وذوب 6م وحرق قلب 
وقوه فى عقارب الصدع 6 
للن هولم يكقف عقارب صدغه * فقواوا له إسحم بترباق ريقه 








اجمستصممي 





وقوله فى الاستشؤاء من المرض باللييب دون ااطبيب 6 
لقد قلت لمااثوا بالطبيب * وصادفئى آخر فى اللهيب 
ودأوى 3 أ شفع بالدوا * دعوى فان طييبى حييبى 
واست اريد طبدب الؤسوم واحسكن اريد طبيب القلوب 
وقول ابى أ#حاق الصابى كد 
تشابه دمعي اذ جرى ومدامق * هن ميل ما فى الكاس عي تسكب 
فوالله ما ادرى أُبالجر اسبلت » جذوق ام هس دمع كنت اسرب 
وقول الى 6 
قدكنت أشفق من دمعى على بصرى * قاليوم كل عزءز يعدم هانا 
“9 وقوله » 
وم فى النسيم اليك حى * كأنى د شكوت اليه ما بى 
*# وقول جدضلة © 


هدة, اسل م ف١‏ هنا خ# ثو” " ١‏ 0 ”م أل أ 





0 وقول أنى 





خ* اخ فد 


4 


ل 


د 


باليلة اعضت عيى 1 0 ير ف تحقون #ضها رهد 
تدوب ار الهوى فى مدقا بردا * فهل معءت بار ذوبها برد 
وقوله ايضا : 
استيط الندى على الاثدوان » شانك الآن فىالصبوح وشاتى 
انت ذكرئق دموعى وقد صوئن بين العتاب والقعران 
نص مدنفا و 0 غليل * وصباح عيل صكالشوان 
رق ع علا:س !ا لغيم فانهض * برقيق دن صوب تك الدنان 
وقولالسرى #* 
حيا بك الله ماشقيك فقد » أصوت رعانة ان عشمًا 
وقول السلاتى الشاعى وكان الصاحي لشسس:ه جدا ويطرب له 96 
وحن الاك نطلب من بعيد * لغرثنا وندرك عن قريب 
قسطئا 2 الأ نام إلا * زَأبنا العفو م' كر الذنوت 
00 وقول انى الطاع ذى العرئين ن تأصمر الدولة مهد د 
لما التعامعا و الل سسرريا * من 9 طٍ فى طيها ذ 
2 أعزة بيت يله يشس * ولا مراقب الا الظارف والكرم 
فلا مشىهن وشى عنك العدو ينا » ولا بز سح ينا قدم 
“4 وقول الى القرج الوأواء الدمشق ‏ 
ىَ ار رياض الطسن فيه * وعينى قد لطوييا عدر 
وقول الرضى 6 
صكيف لاتبل غلالله * وهو بدروهى صحكتان 
* وقول القاضى الجرجاق © 
افدى الذى قال وى حكذه + مثل الذى 0 من 0 


الورد قد اندع فى وجنق * فلت 0 


د 


د اله اق 


* 


4+ 






وجي سطس سي مد سه وممسييه سرس 


« د حوره بويد ينو بوجي و مسد عبج بد خب 








+ قد برح المب عشتاقكا * اوه احسن اخلاةكا ١‏ 


0 لاتحنه وارع له حقه * ذاه آحر عشافا * 
ع وقول ١بى‏ الفم العبيدى ذى الكفابتين * 

* دعوت العلى ودعوت الى » قإسا اجايا دعوت التسدح +« 

* ادا المرء ادرك آماله * فلس له بعدها مقترح *# 


# وقول لع هم 4 
00 أحب من حديا(هم من كأنْ لاشبهكم 93 ىق إن كدقف أهوى الس وألعي ١‏ 0 
هص د 5 القساسى وألفه » لان كلك قاس لسوت اودر ]| *# 


ل 


(نم ااحسكتات كيد الله وعونه وحسنتوفيقه ) 


0 





0 
تمت هذه المجموعة اللطفه » والمحلة الطريفه »* وهى ذثستمل على سبع 
عشرة رسالة وكتاب كلها منتخبة من انفس المؤافات الغرائب »* واشهر 
كلام المؤلفين الاعلام الذين با أيفهم من كنوز الرغائب »د بل ائمة العلياء به 
وقدوة اللغوبين الفصبلاء : الدن كلامهم شرح الصدور ل سير الايصار 
ويجاب السرور » وقد .ذل اللهد فى تصحيحها وتهذبيها » ونتيحها 
وترشها حى حاءت كمد الله تعالى مجموعة جادير ة أن حنظ فى خزائ 
الفلوب »* وتمثل بها الحى والمحبوب * وكان الفراغ من طبعها 
فى منتصف شهر دبع الآخر من سنة الف وثلائمائة 
1 


واطين قعدر رةه ين وذلك ف مطيعة اران 


عسسييم | لسسيعة 1 1[ 1[ اناا ناتاه اا 1ن اعسات ا 73 لتو جوع لمطه تجا بوك وباس لات ع و1 











[ وير هذه أناء بعص الكت الئ يفيك ف مطبعة أحراا 0-4 


1 
“لاا انادف كينطتتتديانا 0 00200 وملسي عا ا 


ا 0 5 5 5 1 8 

| شموعة ثلاب رسائل # احداها # فى التقود الاسلامة للعلامة تى الدب 
١‏ 

إ 





ا يسنا 





نا 





جد بن عند القادر اأقر يزى الموّرخ المشسهور 6 وااثنية ا الدرارى فى 
الذرارى لاشعم بجيال الدن عر بن هبسة الله إن العدم الى # والثائة 6 
جوعة دصك, وآداب واشعار واخيار وآثار أ«هبها الكائب الشهور ناقوت 
امستعمي ‏ منقولة عن لون طه 

نجس رسائل ادبية 6 اولاها *# الاجاز والاعاز للامام الثعالى #6 واثانية * , 
برد الاكباد فى الاعداد له ايضا والثالنة 6د احاسن النحاسن للءلامة الى 
والرابعة يد منهضيات البيان والتيين للامام الجاحط # والخامسة # غاية 
الارب فى معانى ها ##رى على ألسن العامة فى امثالهم وتحاور انهم من حسكلام 
العرب لأمؤفضل ن سلة 

| امي المب فى شرح لامية العرب للحلامة تود بن عر الموارزبى الزمسرى أ 
ومعة أنضا شرس بان السلامة اللغوى أنى العياس شد بن يزيد المعروق باليرد | 
د ويابه ده شرح القصورة الدريدية للعلامة اشع الى بكر بن ممد الطسين | 
أن دريد الازدى #2 ويليه ايضا * مقاعات العلامة زن الدن اوحفقضص ا 
عر ان مظغر الوردى ورسائله وديوانه 96 وفى آخره * ديوان السيد السريف | 
اق تاوق اسياديل بن سعد بن أسماعيل الوهى يدك الاضعرض الشافي. ١‏ 
المعروف باللْشاب ورمالله 


55-6 سود لايع تعصسمع لح صصيي< مسج عي جه 


سه 











الباق على الساق فىها هو الفارباق او انام وشهور واعوام فى عُم العرب 
١‏ والاعسام لمشي ء الحوائبي ( طبع فى باريس على شكل غريب ) 


وجوج لا عومج وجلايجيا مانيدج جاجح ارده عدي بجي ضيه دباع رسب 
1 داوق اط 






3 سيت و المتسينا # 





ابيا اج ميشه موس ...حيري ميخم وير اسان ممم سي ممص جام سناجتم 


1 3 حكنت أخرى 0006 17 ادو 





تأر بج الفلاسفة 
م مقامات الهمذاتى 
شل -20 العداية 
رسائل ابى بكر الموارزتى 
تعليم العم * طردق الت تعب #* 
الموازنة بين أنى مام وأ حرَى 
لوعة الشاى * ودمعة الياى * 
العايون الأساسى بالتركى والعرنى 
نثار الازهار * فى الليل والتهار * 
“متم اجام * فى مدحمم حير الانام 1 
أدب الدنيا والدن للامام الأوردى 
جموعة المعانى و ى على مائة مع 
الدر المكئون * فى الصتائع والعنون 5 
دوان الحيز ى الشاى اللمغلق المشهور 
رسائل أبى الفضل بديع الزمان الهمذاتى 
الباسوس * على العاموس * لمشى اطوائب 
لدراسة الاوليه * فى التغرافية الطييعيه * 
اللعيفف * فى كل معنى طريف * 07 ادو 5 
دوان ن العباس ن الاحيف ويليه ديوان أبن مطروم 
رسالة فى المكابيل والمقايس العليه * 1 المصمريه * 
و 00 نظامات تخلسى ألا يان و 0 اال تاللعة العر سه 
ديو ان الطغراق صاحب لامية أ! م الشسهور وقية اللامية 
الواسطة * فى احوال مالطه * وكشف المحيا * عن فتئون اوريا» لنشيء الجوائب 


وريج جب بس سسب دج او عبد يديه وباج وبع مسح جم لمجو مجه درجي بمج ويا دوسيو ريه معد رسو وجج صب سيج جمدب بع بطاوريي د لمعمو بجببردصو مس دير عسحح بيب سج بس سبو سجن اص بد مده وسبح بجو سسسب سورج لان طباه موده سا بحيب مسوج هب رج حور جيجه سووحووب ودبي بسب صسصييريي ١‏ وموم سس جيهت سوبو يس يه 


لها 


